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الباب الأول : تعريف الصُوم. ДЫЎ,‏ وفضائله وا کڈ من تشریعه. Ж),‏ وشروطه, flos ЖД,‏ 
الفصل ДУ‏ : تعریف الصوم ЛЫЙ,‏ وفضائله, وا کڈ من «ы‏ 
الفصل الثاني: (ыа! OT‏ 
الفصل الثالث: شروط الصّوم 
الفصل الرایع: سننُ АТ, ehall‏ 
الباب الثاني : شهر رمضان: فضائله, وخصائضه. وخک صومہہ ies‏ اثبات دُخوله وخروجه 
الفصل الأول : فضاؤِل صیام + رَمَضانَ 
الفصل الثاني : خصائصٌ شهر Обалу‏ وليلةٍ القدر 
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الفصل الثالث: حکم صَوم де‏ رمضان. وحکم تارکه 
الفصل الرابع: АЗ]‏ دُخولي شر رَمَضان وخروچه 
الباب الثالث: من {ЧЫ‏ هم الفطرژ 
الفصل الاول : ا مریش 
الفصل الثانی: السافر x‏ 
الفصل الثالث : الکبیژ والعجورٌ SS‏ 
الفصل الرایع: kll ДУШ!‏ 3 
الفصل الخامس: КЛ‏ مبيحة للفطر x‏ 
الباب الرابع: مُفسداثْ الصّیام وما ыш»‏ وما یباح له x‏ 
الفصل الأول: ما 1.22 الصّومَ وما لا یفیده 8 
الفصل الثاني : بعص ELMI‏ المعاصرة وما АЫ‏ الصّومَ منها وما لا يُفْسِدُه SN‏ 
الفصل الثالث: ما یکره 848 على ELI‏ وما £A‏ له S‏ 
الباب ا خامس: ما يُستحبٌ صومه وما یکره وما х= t3‏ 
الفصل الأول: ما يُستحبُ صَومُه (صوم التطوع) S‏ 
الفصل الثانی: ما S‏ 0 صَومُه S‏ 
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منت فوافقٌ ره 
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.)۲۳۳( رواه مسام‎ (Y) 


(V0) ومسام‎ (ТА) رواه البخاري‎ (Y) 


)£( رواه (Vett) (Yot/v) e|‏ والتر 


مذی (Voto)‏ وا 
(aA) )۱۸۹/۳(‏ قال الترمذی 


لبخا 
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ري ئي 
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با 


فرد)) £0 وان 
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. وقال الذهى 
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)©( رواه مسام )10( . 


إسنا 


ده صالم, وصحح إسنادہ Í‏ 


ده امد شاکر 
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الفصل الثاني : خصائصٌ شر رمضان АД»‏ 2381 


x 


025) ر‎ jue 
Us „Ш هُدّی‎ ОГ فيه‎ Ó: JA وَمَضَانٌ ال‎ ó ار : لقوله تعالى:‎ aaa 


2 
Z مه‎ 


ِن الى 262% [البقرة: Ао‏ وکا هذا في ЗЫ‏ ادر من ne,‏ قال تعالى: У‏ 
ЗВ‏ مبارکة [الدخان: ۳]. 


۰ 


$ نے ١‏ وقال سبحانه: | 

۲- فيه АНН СЫ СВ‏ 3553 آبواب БАЦАЈУ а, ÓI‏ نز و رضي 
الله عنه ої‏ رسول الله AY D»‏ عليه Да‏ قال: И‏ جام шыу‏ کې ld‏ 
сода ÓI coll =, д‏ الشياطين)) [ا 


٣‏ الغمرة فيه تعدل S‏ فعن ابن عباس 2¿ الله عنہماء قال : ((قال رسول الله صلی 


Я 


لله عليه وسل ЈЕ‏ من الأنصار: ما alis‏ أن sus, gë‏ قالت: م يكن لنا إلا © 
ناضحان, .22 آبو s lal‏ على ناضځ, وترك لنا ناكا eas‏ علیه. قال: فإذا ٩ ele‏ 
رمضان فاعتمري؛ ds [Y] ғ Јас a SP Ој‏ رواية عن ابن ن عباس رَضِي الله 5 
عنهماء قال: ((لَكَا ر جع النيئ صلی الله عليه وس من 2 قال S 0 X LM ots y‏ 
ما منك من | تخ؟ قالت: آپو فلان- تعني e,‏ کان له ناضحان؛ تج và даце de‏ 
М‏ 24 أَرصًا لنا. قال: Ор‏ 52 ان ني امي ]؛ йд,‏ که 
رپ د لر وراو az OS, [о] DE‏ 3 
ВАЙ 95423 Y eet‏ في رمضانَ: ال الاصغر [1]؛ ӘУ‏ المعتیر في رمضانَ إن = 
عاد إلى بلیه فقد أى بسفر کامل للعُمرة laó‏ ٌا Gb]‏ في sex‏ زمضان فاجتمع له خرمة 3 


I ال ار 442 ال ۱ م‎ 42 49 423 у 2 42 42 الور ار 42 ال ار‎ ЧИ ЧИ 423 9429 ә 942 49 42 49 الال الال وٹ 49 ال اا‎ Z ال از‎ 42 429 429 4 
DE DE DE DE DE DE DE DC D. це D це це це це Це це це цеце D Це це Це це DEDE D Це Це Це Г Це Це Це С 
$ 


о чм ГУ د صا‎ G. ГУ صا ہروا‎ Z. Z د سا‎ ГУ سا‎ ГУ: دا‎ Z. G. Z Z. دا‎ ГЬ دا دسا‎ Z دا‎ SASS دسا صا‎ ГУ صا‎ Z ГУ Г: Z. Z هح صا ہا‎ Z. iZ Z. Z ГУ ГУ Z Z صا دسا ا صا دسا صا د سا د صا‎ Z ا ا د صا صا صا‎ SLL 


AIAI ال ار ای وت 599 و‎ ЧИ 49 9429 49 42 2 49 الو ار 49 49 الو ار ال ار‎ ЧУ ال ال 42 9 ال ار‎ X4 * 
"DC. DE DE DE це DC бе це DE DEDEDE صا‎ бе це це صا‎ це це бце ملا‎ це це бе ЕГУ FAT бе це Цеце бе це D ناد د‎ 


هر Оаа‏ وخرمة الغمرق وصار ما في ذلك من — الرّمان والمكان؛ يناب أن 
05 با في اج من 22 الرّمان- зву‏ الحج۔ وشرفِ ا مکان oi É [V]‏ هذه 
الغمرة لا تغني عن RE‏ الإسلام الواجبة بإجماع Jal‏ العام ТАЈ‏ فلا BS‏ من slaa‏ 
A, l‏ , أن يكون 652 عنه. فهو يعادله في التواب لا في الاجزاء [а] хе‏ 


)1( رواه البخاري (YYYY)‏ ومسام (۱۰۷۹) واللفظ له. 

.)۱۲۵7( رواه البخاري (۱۷۸۲)ء ومسام‎ (Y) 

(۳) رواه البخاري АЛ)‏ ومسام (won)‏ 

9) قال 5 ججر: zÉ)‏ عمله على рај‏ 658( ((فتح الباري)) (/700). وقال СИ‏ عُثيمين: 
UT А.)‏ 22 خلافا لعن قال: Ó]‏ هذا الحديتٌ ورد في المرأةٍ التي Е‏ عن Б‏ 


ک . 


صلی الله عليه L,‏ في احج JG‏ لها: ЂЕ)‏ في E Ja дима‏ ممي)). BB‏ بعش 
„ДАЈ‏ قال: Ól‏ هذا خا بهذه ا لمرأق, يريد أن — gË‏ ولكنّ الصواب (бе ЦИ‏ 
((الشرح الممتع)) (۳۷۸/۷). 

(ВАЛУ) (Gb ((مجموع فتاوی ابن‎ (Sas é زمانِ 658( فيه العمرةٌ:‎ МЫЙ): قال ابن‎ (о) 

.)۱۳۷/۳( ابن ا ممام‎ JE ((فتح القدیر))‎ (л) 

.)۲۹۳/۲٦( ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ (V) 

(A)‏ قال ا JÉ‏ (قوله: OU"‏ عمرة فيه کحجة" يدل OL‏ الحج الذی ندبها إليه کان تطوعاء لإجماع الأمة 
C‏ العمرة لا تجزی من جة الفريضة) ((شرح °= البخاري)) (4۳۸/9). وينظر: ((فتح 
الباري)) لابن حجر Jë, (ИХ)‏ النووي: (وفي الرواية الأخرى (تقضي 6(« أي ЊЕ‏ 
مقاتها في aa ДУ Я‏ کل р, é‏ لو كان عليه 2 فاعتعر في رمضانَ لا dd‏ 
عَن الحَجّة). ((شرح النووي على مسام)) (۲/۹). وقال Eyl‏ تيمية: АЈ)‏ لیس a KÉSIK‏ 
من جمیع الؤجوہ؛ لا سيا في هذه ALI‏ باتفاق السامین) ((مجموع الفتاوی)) (rav)‏ 
وقال ا = : (فالحاصِلٌ шде] АЙ‏ أنَّ العُمرة في رتضان تعدل igh‏ في القوابٍ. МУ‏ 
تقوم аа‏ في إسقاط الفْرض؛ للإجماع على ol‏ الاعتاز Y‏ 64 عن РАФ‏ ونقل الترمذي 


و Pa‏ 21 ل۶ اخ الك اج ا لک وٹ وڈ وٹ وٹ اٹ وٹ اچ وٹ اہ раа рро ВР рр‏ اور وٹ وٹ وڈ a^‏ ار اہ لر# 1 الك الك الك الك وٹ لځ الك ره الك اکٹ اڈ اٹ 2-1 اٹ وٹ اٹ اہر 1961 وڈ ا اہ اڈ اہ لت 21 1961 لر 221 1961 لځ وٹ ور ور وہ 
G ЦУ‏ را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا دسا صا EC‏ دسا صا دسا Z Z‏ ہا Z ] Z Z‏ صا ГУ Z.‏ دسا ГУ‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا حا Z ГЛ‏ دسا Z. G.‏ ہے دسا Z. GZ.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГУ ГУ‏ صا Z.‏ دص ی 
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DX 
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50 الو ار ال ار بي‎ 49 у у 42 49 49 49 42 49. 2 ال ار‎ 49 49 49 42.49. 49 42 49 49 49 4 
DC. DE DE DE DE ما‎ це Це DEDEDE DEDEDE DEDEDE DE صا‎ це це DC бе це бце DC. бе це це Це D. DC DC DC. DL 
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ре 21 Pa x‏ اخ الك اج ا الك الك وڈ وٹ وٹ اٹ وڈ اخ وٹ اہ раа Гра ВР рр‏ اور وٹ وٹ وڈ ات ار 1961 рое‏ اہ اٹ اٹ وٹ ات وٹ لځ اہ ره الك اکٹ اڈ اٹ ра ра рро рро рое рае рро ДР ДР ЈУ РА‏ ا اہر اٹ ار ار 1961 لځ وٹ ور ور وہ 


عن х=]‏ بن راهَويه O|‏ معنى الحديث نظیژ ما جاء ,5 الله أَحَدُ e Jas‏ الفُرآن) 
((فتح الباري)) (1۰6/۳). وانظر ((الشرح الکبیر)) لابن قدامة (0۰۰/۳). ((شرح النووي على 
مسام)) (۲/۹)ء ((الفروع)) لابن مفلح AEVO)‏ ((مجموع فتاوی ورسائل الغنیمین)) 
(۷۱-۷۰/۲۰). 


)4( ((جموع فتاوی ورسائل الغثیمین)) (۷۱/۲۰). 


یل القدر: 

)22% فضلها؛ وما شرع فیہاء ووقثها : 
فضل a‏ القدر ۳ 

- رل فما القُرآتُ: قال تعالی: abl‏ في iái S‏ [القدر: .]١‏ 

- 5 2 سبحانه وتعالی فها کل ما هو EE‏ في 3523 قال تعالی: فا 
CN 52‏ مرا من leas @ É) бе‏ [الدخان: £- 
(о‏ ففی تلك الليلة 3438 AY‏ سبحانه مقادر الخلائّق على مدار 
العام [ү]‏ ويُكتّبُ فما ZU‏ والامواث: والٌاجون واهالکونَ 
КЛ‏ رال وادلل ول ما آراده لله سبحانه 
وتعا ی في السنة d eS GL‏ ليلةٍ القدر هذه [Y]‏ 

[v مُبَارَكَةٍ [الدخان:‎ xb في‎ 299 ІТ مار :قال تعال‎ (a. 


- العبادة فها 158 العبادة في رد رر لود 


ین é cali‏ [القدر: ۳ فا БАЈ‏ ل عند АИ‏ من عبادة 


#7[ کل کر کا را ا هد صا صا Z Z EIC‏ دسا ا صا دسا صا د سا د صا Z Z‏ صا iZ Z. iZ Z‏ ہوا ГУ‏ ہا EXC Z‏ دسا ГУ‏ هد صا صا ГУ‏ دسا صا Z Z‏ دسا دا Z‏ دا دسا ГЬ‏ دا Z.‏ دا ГУ: Z Z. G.‏ دا DC‏ د سا Z. ГУ‏ دا ہروا G. ГУ‏ صا „ГГ ГУ‏ 
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لب 5„ ليس فما Cl, Д‏ شُہر تعیل: ثلاث Sg,‏ 
d‏ وأريعة [E él‏ 

- ینزل فیہا جبریل وا ملائکڈ با حر والبركة: قال تعالی: KII JE‏ 
والژوخ فيا но‏ من كل E‏ [القدر: [e‏ فتنزل الملائكة فيها 
إلى الأرضٍ با لیر والبركة والمة والمغفرة. 

- ليل القدر es‏ قال تعالی: X‏ هى = خی dis‏ الْفَجْرِ [القدر: [o‏ 


ë 


نبي "^h "m 3a «lbs QU)‏ الطاعة وأعمال اير 
Суй,‏ ,55 فیا Sa АДАШ‏ العذاب؛ فبى سلام که 
ما شرع Е‏ لبلة القدر : 
gp pua‏ في d‏ هذه اللبلة الشريفة 6 А а! os Pus‏ ,5 
رضی АЙ‏ عنه عن ال صلی الله عليه JU duas‏ : ((ومن قاع ليلة 


2 


š: [o] И واحتسائا‎ б<! القدر‎ 


з 


+ 


e 


# وٹ ار اا بي ار‎ у 49 الو ار‎ 49 49 49 42 ЧИ ЧУ ال ار‎ 49 у ау ә 42.49 49 42 49 49 49 42 49 ار‎ ЧУ ә гу у ау ә 42 لو ان‎ 4 
DE DE DE DE DE خا د ما‎ FAT Це це бце Це бе бе FAT це це це бе це це DC бе це бце صا‎ бе це це Це це це خا‎ FA Цео 


الاعتکاف: k‏ في adi sU‏ الاعتکاف؛ فقد کان رسول الله Lo‏ له ته 
ны‏ نو о‏ 5 

سعیدِ Èl‏ 25 ي الله عنه. Я‏ رسول à‏ صلی الله де‏ عليه S Дау‏ 

6 : ((من كان А‏ می فلیعتکف العشر الوا وقد $ 
ريت هذه الیل ثم ДЫЙ‏ وقد ce АЙ,‏ وطين من © 
فالئیسوها في العشر لاواخر والگمسوها S (ОФА‏ 


7 .[3] 


و ре Pa‏ اخ 2-1 اج ا الك الك وڈ وٹ وٹ اٹ 21 اخ وٹ اہ Z.)‏ ا الك الك او اور وٹ وٹ وڈ ات ار 21 рое‏ اہ اٹ اٹ وٹ ات له لځ اہ ره الك له الك اٹ ^ اٹ اڈ اٹ Z‏ وک وڈ اٹ اہ اہر اہ ا ا 2-1 اٹ ار ار وا لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ کل کر کا را ا هد صا صا Z Z EIC‏ دسا ا صا دسا صا د سا د صا Z Z‏ صا iZ Z. iZ Z‏ ہوا ГУ‏ ہا EXC Z‏ دسا ГУ‏ هد صا صا ГУ‏ دسا صا Z Z‏ دسا دا Z‏ دا دسا ГЬ‏ دا Z.‏ دسا ГУ: Z Z. G.‏ دا DC‏ د سا Z. ГУ‏ دا ہروا G. ГУ‏ صا „ГГ ГУ‏ 


љ ју ә 549 599 ای وت‎ 49 ЧИ ص #15 49 9429 وی‎ 49 ЧИ #15 ال ال 42 9 ال ار 42 الو ار 49 بي‎ X4 


Йе به إلى الله تبارك وتعالی. فعن‎ corel کے م الدُعاء فا‎ : ele JUI 
| 49; ој أرأيت‎ i عنها قالت: ((قلث: با رسول‎ Zi رضي‎ 
LÀ عمو‎ 20) ај ايل ليله الق ما آفول فيها؟ قال: قُولي:‎ 
M GE العفو فاغف‎ 
شهر [القدر:‎ JV العمل الصا : قال اللہ تعالی: 145 قذر و من‎ 
العمل في‎ oe је یز خير‎ ја ۳ء قال 985 من 222 : آي:‎ 
اب شي يس فا اذ ي نك الع ای یز‎ 
ДА] о ӘЙ مثله في‎ Д الذي لا‎ 
Mal, ار‎ 5 45, 
e وهي في‎ Оша الاواخر من‎ АА في‎ МИ: 39131 وقث‎ 
[۹]ء واختابلة ]1[ وقول‎ RÉSI قوب مِنَ الأشفاع, وهو مذهب‎ 
A£] باز‎ ú «Гуе والصنعانخ‎ [Y] واختاره ابن تيميّة‎ Г) EIU 
رسول الله صلی الله‎ М ше الله‎ 225 Latte فعن‎ ,]1٥[ cei М, 
العشر الأواخر من‎ бә а ДШ قال: )1832 ليله‎ doas عليه‎ 
Де له‎ dee Vs عنهما أن‎ AT сет) وعن ابن عباس‎ DV ((OUas; 
في‎ УД وسم قال : )2430 نی العشر الأواخر من رمضات. ليله‎ 
رضي‎ ZÉ تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسةٍ تبقى )۷۱ء وعن ابن‎ 
اي صلی الله عليه وس أو ی‎ дей رجالا بن‎ 8) PET 
: الأواخر, فقال رسول الله صلی الله عليه وسأم‎ p ادر في المنام في‎ 
бео L= الأواخر, فن کان‎ e قد تواطأث في‎ EEN 


t یم(‎ 
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و Pa‏ ۶ لر ل7 لگ لک لک له وڈ وٹ وٹ اٹ 21 اخ وٹ اہ Z.)‏ 061[ لر 1 раа‏ اور وٹ وٹ وڈ ات ار 1961 لر# اہ اٹ اٹ وٹ ات له لځ اہ ره الك له الك لر РА‏ الكل рое ЈУ рро рр рро‏ 961 ل۶ 961 یت لت ЈУ р ДР ЈУРА‏ لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ کل EIC Z. ES ГУ‏ هد صا صا DEC ГУ Z Z EIC‏ صا Z. Z.‏ سا د صا ГУ ГУ EXC ГУ Z. iZ Z. iZ Z ГА 7 Z‏ دسا ГУ: ГУ‏ صا ГУ‏ دسا صا صا د سا دسا د 417 صا د صا دسا سا دحا دسا دسا 417 4|Р‏ صا دسا د 417 417 سا هد صا دسا هه 417 417 417 417 417 417 о чм‏ 


Ба] d‏ الأواخر)) «MJ‏ وعن у> 55 УР v‏ الله عنهما قال : ((رأى 


“ 


= للع مرن ال سل له سل 

آری ژویاک في العشر الأواخر, فاطلبوها نی الوتر منها)) ]18[ 

هل ليله Jé ДШ‏ آم هي ابتة؟: لا ليله القدر بلياةٍ MX‏ ئي جميع 
الأعوام» بل تنل في АЛ JU‏ الأواخر من Oka‏ وهو МАЈА‏ 


#2 9 5 ده ZA‏ 
الشافعتة [Y1] к ДЕ‏ وقول عند المالكيّة [vv]‏ وهو قول اکتر x‏ 


dr] i Ја!‏ فعن ОГ‏ سعيدٍ الخدري و بی الله عنه Í‏ رسول الله 
J.‏ ل يهو قل دك اما داي 
5 هذه НАМ‏ الأواخر, فن كان اعتکف АВД све‏ في Кыл‏ 


وقد Lj‏ هذه ALIE‏ نم [v£] Gael‏ فابتخوها في العشر الأواخر, 
وابتَعُوها في ЈЕ‏ وتي وقد igi М,‏ في ما corbs‏ فاستېلٌت المّاءُ في 
تلك اللياة فأمطرت. فوگف السچد فی gll d‏ صل اله عليه وسم 
де yoa due SER‏ رسول اللہ صلی الله عليه des‏ د 
os‏ إليه انصَرفٌ من ال نح ووجېه متلئ طينا Š cedro] (Glas‏ 
do "m‏ أذ ول لل سل ل حي : عليه Las‏ قال: ђу‏ ,4 ليل S‏ 
القذر 2 да‏ وان صبحها Jan‏ في ch‏ وطین, قال: فمُطِزنا ليلة :0 
ثلاث ویشریئ, فصل بنا رسول T‏ فانصرت. gb UI A Sp‏ على 55 
х [тл] (all, ка‏ 

А‏ ليلة القَدْرِ: ALI‏ القذر موجودة لم رفغ وباقية إلى يوم القيامة. eos‏ ك 


A >;‏ عنہاء ol‏ لت Lo‏ الله عليه ДА,‏ قال : )154 ليله القذر في X‏ 


ردص ра рро рр рр раа Гра ЈУДА‏ لت ور ٢رت‏ اٹ 21 раа Гра Ре рр раа рр рро‏ اور وٹ وٹ وڈ 21 ا 21 لر# اہ اٹ اڈ الك وت وٹ لځ الك ره الك الك الك اٹ لر АРААРАР РА‏ اوہ اڈ اہ اخ اہ ا ЈУ РА ДР ЈУРА ЈУ‏ ار لځ وٹ ور ور وہ 
DEC‏ کل ECC‏ صا SS‏ صا EIC‏ هد صا ГГ ГУ Z‏ دسا صا Z ГУ Z DC ГГ‏ سا صا ГУ EC ГУ‏ د صا ГУ: ГУ Г ГУ ГУ‏ صا ГУ‏ دسا صا Z‏ دا دسا دا Z‏ دا دسا سا دا Z. G. DEC Z.‏ دا دسا دا ГУ‏ د سا Z. Z‏ صا ГУ ГУ‏ لصا دا دا „ГГ‏ 
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الوثر من العشر الاواخر من رَمضانٌ)) [ҮҮ]‏ ونقّل الاجماع على ذلك 
النووي [YA]‏ 
علامة 3L)‏ القَدْرِ: من علامات T LEE‏ و 
Ае‏ لیس ها и‏ : بن كَعب GE‏ الله عنه АЙ‏ قال : ((.. 
شا سل لله صل الله عليه وسل Ei‏ د لا شعاغ (à‏ 
[Ya]‏ وف لفظ آخر لمسام عن gl‏ بن ду сј v‏ عنه: ((وآمار نما 
أن ills‏ الشمس في صبيحة le si‏ بیضاء لا شعاع (U‏ 
)1( وفی — la‏ بليلة القدر 53е‏ آقوال؛ آهمها: 22 L‏ القدرء من Ай!‏ وهو ЧЭ‏ وقيل: 
АУ‏ 358 فیہا ما یکون فی تلك الشتة. ÓN‏ للقیام فما قذرًا عظيمًا. ينظر: ((الغني)) 
لابن قدامة (۱۸۱/۳))ء ((الشرح المتع)) لان غُثیمین .)]۹۲/٦(‏ 
(Y)‏ وهو арб sam‏ إذ ]3 اللہ تعالى قد در ЈЕ‏ شيء قبل أن یخی الخلائق بخمسین АЙ‏ سَنةٍ. 
(۳) ((تفسير ابن جریر)) А)‏ ((تفسير ابن کثیر)) )£988( 
)£( ((تفسير ابن (ОЎ‏ )647/4( 
(о)‏ رواه البخاري .)٤٠٢(‏ ومسام (V0)‏ 
(л)‏ رواه البخاري (۰)۲۰۲۷ واللفظ له ومسام (rV)‏ 
(У)‏ رواه (votre) Qvi) ael‏ والترمذي (ror)‏ وابن ماجة (PAO)‏ والنسائی في ((السنن 
الكبرى)) )9/9( (vvv)‏ وا حا ¿elə (viv).‏ في ((شعب الإيمان)) (۳۳۸/۳) 
(۳۷۰۰). قال الترمذي: حسن صحيح, وقال SU‏ صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. 
وقال النووي في ((الأذكار)) :)۲٢۷(‏ إسنادہ صحیح, وصصحه ابن القم في ((أعلام الموقعين)) 
)184/8( والالبانی في ((صحيح الترمذي)) (vow).‏ قال الدارقطني رجه الله في سنه 
(۲۳۳/۳): "هذه كلها مراسیل؛ ان بُريدةً لم يسمغ من عائشة "É‏ وقال дЫ‏ نی السنن 
الکبری(۱۸/۷) liag":‏ مرسل؛ اب بريدة لم یسمغ من йе‏ 


ردص ЈУДА‏ اخ 2-1 اج اج الك الك الك الك هر الك الك va SAA U A I I PAU a EN ANAN IN ANAE I I‏ 
G G ЦУ‏ صا C‏ صا iZ‏ صا Z. Z‏ صا دسا صا د صا ا صا دسا Z‏ هح صا ہوا ГГ‏ سا صا ГУ ] Z‏ دسا ГУ‏ دسا صا ГУ ГУ Z ГУ‏ دسا Z Z. Z‏ دسا Z. Z. G.‏ دسا صا صا د ,417 47.417 417 صا دسا د صا صا د صا دسا د سا صا Z. Z. ГУ ГУ Z‏ دص ی 
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ИЧИ ә 99 Z ای‎ уу ә 49 9429 49 بي #15 وٹ 49 ص ای‎ ИЧИ 42 ال #15 ال ار الس ار‎ 49 ә 420 49 49 ال ص 24 49 49 ای‎ ИЛ * 
"DC. DE DE DE خا‎ DEDEDE DE DEDEDE це Цеце це صا‎ це це DE ملا‎ це це DC PAT FA 66 خا‎ це Цеце Це Це D D D 


.)۱۳۱/۲۰( ((تفسیر القرطی))‎ (А) 

)4( قال النووي: ШАД»)‏ ومذهبٍ جمهور GET SUI‏ في العشر الاواخر من رَمَضانَ وني أوتارها آرجی) 
((روضة الطالبین)) (۳۸۹/۲)ء ((مغني احتاج)) للشر بيني САЛ)‏ 

)1( ((کشاف القناع)) للہوتی (ЕТ)‏ وینظر: ((المغني)) لابن قدامة (۱۸۲/۳). 

)1( ((القوانین الفقبية)) لابن جزي (ص «(Ло‏ ((الفوا که الدوانی)) للنفراوي (VEY)‏ 

а رمضان, هکذا‎ ses القدر في العشر الاواخر من‎ AL) قال ابن تيمية:‎ Qr) 
في الوتر منها) ((مجموع الفتاوی))‎ о, أنه قال: هي ني العشر الاواخر من رمضان,‎ 4 ides 
.(YA£/YO) 

Qv)‏ قال الصنعانی: (وجمع بين الوایات Ob‏ العشر لاحتیاط منهاء وكذلك السبع والّسع لأن ذلك هو 
ital‏ وهو أقصى ما EE‏ فيه الادراك) ((سبل السلام)) (0۷/۲). 

)04( قال 61 باز: а РЯ)‏ في ليالي العشر В‏ وآوتاژها آحری, ЧӘ»‏ سبع وعشرین 551 الأوتار 
في ذلك ومن اجتهڌ في العشر GE‏ في الصّلاةٍ ОТШ,‏ والذعاء és‏ ذلك من وجوه احير 
آدرك XE‏ ,25« وفاز ما وعَدَ ME‏ به من قاتهاء إذا فعل ذلك бы)‏ واحتسابا) ((مجموع 
فتاوی ابن .)۳۹۹/٦( (Gb‏ 

)10( قال ا عنیمین: МАЯ)‏ في العشر الأواخر من رمضات.. وهي في الاوتار ر col‏ من الاشفاع.. 
وهي في а] к!‏ خر C. cl‏ ((مجموع فتاوی ورسائل الغثيمين)) (٢٣/١٣٥۔۷٣۳).‏ 

)11( رواه البخاري (۲۰۱۷). ومسام .)۱۱٦۹(‏ 

Qm) رواه البخاري‎ (V) 

.)۱۱1۵( ومسام‎ ‹(т-\о) رواه البخاري‎ (А) 

)14( رواه البخاري )1880( ومسام )10( 

(60/1) ((اجموع)) للنووي‎ (Y) 

.(Yo£/v) ((الإنصاف)) للمرداوي‎ (т) 

(vv)‏ ((الشرح الکبیر للدردیر وحاشية (Вуча‏ )001/1( وینظر: ((القوانین الفقبية)) لابن جزي (ص: 
(Ao‏ ((المقدمات المهدات)) لابن رشد .)۲٦۷/۱(‏ 

.)۳۸۹/۲( ابن ا حمام‎ JE ((فتح القدیر))‎ УЛ) ((القدمات المهدات)) لابن رشد‎ (ve) 


و Pa‏ هه لک وٹ وڈ وٹ وٹ UU U U‏ الك الك الك لت لځ هر اڈ اہ ALL V CCC‏ 
G ЦУ‏ را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا دسا صا EC‏ دسا صا دسا Z Z‏ ہا Z ] Z Z‏ صا ГУ Z.‏ دسا ГУ‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا حا Z ГЛ‏ دسا Z. G.‏ ہے دسا Z. GZ.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГУ ГУ‏ صا Z.‏ دص ی 
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5 عله في لیا 


في تلك الليا 


لى الفاضلت, بالصّلا 
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(rV) واللفظ 4‹ ومسام‎ (YIA) رواه البخاري‎ (vo) 


فان 
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)71( رواه مسام (ИЛА)‏ 


| رواه‎ (үү) 
قال النووي‎ )۲۸( 


لبخا 


) 


شرح 


.)۷٦۲( رواه مسام‎ (Ya) 


و 


۱ 


Ay) ری‎ 


& من 


۰ 


على 
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۲ء ومسام (ИЛА)‏ 
x‏ به 


وُجودها ودوایہا | 
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الذهر؛ 
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۰ مه‎ 
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النووي على مسام)) (6۷/۸). 


(Y) رواه مسام‎ (Y) 
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ЗЫ В» ы ele کب‎ yai „йй de 


58 (البقرة: DAY‏ وقوله تعا ی: É‏ مات ЈА ¿dh‏ ان مُدی ÉL‏ 
" 5 الْهُدَى obh‏ 59 هد ЕЛ Pa‏ 45205 [البقرة: Ao‏ وعن عبد 
الله بن ZÉ‏ > ِي ان Де ве‏ له عليه وسم قال : c)‏ الإسلام على خمس : 
شهادة ob‏ لا Mh‏ إلا الله ,51 145 رسول الل GAHI el]‏ وایتاء SEII‏ وضوم 


Y] والنوویٔ‎ [Y] الإجماع على 22222 ای قدامة‎ s D] الټیت))‎ л 


۰ 


)1( رواه البخاري (А)‏ ومسام )0( 

(e£ /۳( قال ابنْ قدامة: (وأجمع الفسامون على وجوب صیام هر 94555( ((المغني))‎ Qr) 

S, التووي: (وهذا الحكم الذي ذکره- أي الشيرازي صاحب الهذّب- وهو کون صَوم رمضاتٌ‎ ЈЕ (Y) 
.)۲۵۲/۲( الکتاب والستَّةٍ والإجماع متظاهرة علیه) ((انجموع))‎ ЈРЗ) аде Red وفرصًاء‎ 

)0( ((جموع الفتاوی)) (3/Ye)‏ وقال И‏ المنذر: (وأجمع کل من Bhd‏ عنه من Jal‏ العام على وجوب 
һә‏ شهر 56555( ((الاشراف)) (0۰۷/۳. 


`. 
< 
90 
Фр 
`. 
ЫА 
`. 


рр реке‏ ا L6 Гра‏ اج اٹ الك الك وڈ وت وٹ اٹ وڈ اچ وٹ اہ اہ ا وٹ الك او اور وٹ وٹ 271 اہ اہ اٹ اٹ وٹ الك وٹ لځ له آ ات الك لر لر о ро рае ра ра рро рро ре рае рро рро рро рро рро рро‏ وٹ اج ا لځ لځ ور ور وہ 


OU ہر‎ А] 7 А] G. ГУ صا ہروا‎ Z. Z د سا‎ ГУ سا‎ ГУ: دا‎ Z. G. Z Z. دا‎ ГЬ دا دسا‎ Z دسا دا‎ Z ГЬ ГЭ دسا‎ ГУ صا‎ Z Z ہوا‎ Z. Z هح صا ہا‎ Z. iZ Z. Z ГУ ГУ Z Z دسا ا صا دسا صا د سا د ا‎ Z Z را صا صا‎ ГГ را را صا‎ [#7 


=< ترك صوم شهر (QUAS)‏ 
حکم من ترك фур‏ هر رمضانٌ جاحدّا لفْرضِيّتِه: من ترك صَومَ شهر رمضان 
جاحدًا сања‏ فهو S‏ ]1[ ونقل glay‏ على ذلك الکاسانن [۲]. 
حکم من ترك фур‏ ثهر رمضانّ متعمدًا DS‏ من ترك фм?‏ يوم dels‏ من شهر 
فصا eas Meza‏ فقد أق کے من كار وب کت ade‏ القضا 
وهذا باتفاق المذاهب 22223 الأربعة: الحنفيّة [۰]۳ والمالكيّة ]£[ 
[о] 81271,‏ وا حنابلة D]‏ وځي الإجماعٌ على OÍ‏ من ترك ВЯ‏ من Обалу‏ 
sasa‏ بغير عُذر؛ يجب عليه 281 [V]‏ وذلك «JU‏ 
3l ST‏ كبيرة؛ Љ АУ‏ نی OE ael‏ الإسلام» وفريضة عظيمةٍ من 
[A] 45231,3‏ 
انیا: عليه القضاء؛ لاله تعالی cael‏ القضاء على الریض والسافر 


ИЧИ 549 599 ال ار 49 ال ار‎ ЧИ ال ار 42 2 9429 الو ار‎ 49 ЧИ 42 49 49 ال ال ص 9 49 42 ال ار‎ X4 * 
"DC. DE DE DE це DEDEDE бце DEDEDE це خا د ما‎ це бе це це DC ما‎ це це бє ЕГУ 66 Це це Цеце DC Це Це Ве О 


.[4] Jif pu مع عم‎ c4 OD ся) مع وجود‎ 


() إلا أن يكون قريب all‏ بالإسلام, أو Us‏ بباديةٍ بعيدةٍ من السامین. بحيث ¿S‏ أن À‏ عليه 2 ك 

وجوبُ صوع 06555 فلا یکفر. 3 
ЈЕ (0)‏ الكاساق: (وأگا الإجماء, АЗУ) О‏ أجعت على 2223 о‏ رَمَضان» لا يجحدها لا كافو). 3 

((بدائع الصنائع)) (۷۵/۲). SS‏ 
(Y)‏ ((تبیین ا حقائق)) للزیلعی (۳۲۷/۱)ء وینظر: ((درر ال حکام)) لاملا خسرو (۳۰۵/۱). پک 
)8( ((الکافي)) لابن عبد البر (۱/٥۳۳)ء‏ وينظر: ((شرح даме‏ خليل)) للخرشي (۲۵۰/۲). 5 
(o)‏ ((اجموع)) للنووي (٦/۳۲۸)ء‏ ((فتح العزین)) للرافقي RA (EWT)‏ 
(л)‏ ((كشاف القناع)) ise‏ (۳۰۹/۲)ء وينظر: ((ا مغنی)) لابن قدامة (۱۳۰/۳). 8 


ж SA ا 21 ا وٹ‎ ра ра рро рро рое рр рро اڈ‎ ЈУ ЈУ РА РЫР РА اه الك له لځ الك ره‎ РА لځ لځ‎ ре 1961 وٹ وٹ وڈ ات ور‎ U اچ وٹ‎ 21 U 21 ре рр реке 
DAD Z. Z. ГУ ГУ iZ ى] | ہو صا‎ Z صا‎ G. دسا‎ Z. Z Z. GZ ГУ Z. GZ. دا صا دسا‎ G. دسا‎ Z ГЛ دسا صا‎ ГУ صا‎ iZ ГУ دسا صا‎ ГУ دسا‎ ГУ صا‎ Z سا صا‎ Z. Z ہا‎ Z ہوا‎ ГУ صا‎ ١ ] EC ] صا ہو ہا صا دا‎ iZ دا دا را صا‎ G [#7 


د 


А AI ال اا ال ار ال اا‎ 49 49 #15 ХИ ФИ ЧИ ЧИ ال ار‎ ЧИ ЧИ 49 وٹ ال ار الس اا ال ار ال ار وٹ 49 را ال ال‎ ЧУИ? ال اب‎ ЧИ ЧИ ال ال ال اا‎ ЧИ 49 49 ص لر ار لرل‎ ЧИ ЧИ في‎ | #15 49 ЧИ ЧИ اک وٹ 420 ال از‎ ә 9)» 6» 0)» لرل ص‎ ЧИ ЧИ 91 راز ال ال رال‎ 9 DX 
2S را را‎ ЛУ را را مر را‎ Dt Dn Dn را‎ De Dr D De De De De را خر‎ De De De مر‎ De De D مر‎ De De De ГИ مر‎ De De مر را‎ De مر مر‎ De De De De De De مر‎ De De را‎ De De مرا خر‎ De De مر‎ De De مر مر‎ D^ D ГА 
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(v)‏ قال ان 


عبد | 
و 


£ 
| 
Ахах 


۰ 
я 
۰ 
2% 
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АУ (وأجمعت‎ 
ЕТИ 


3 
لك ثم تا 


بغير عدر 
(A)‏ يُنظر: ))2 رع فتاوى | 


e 
.)۳۲۸/٦( ((اجموع)) للنووي‎ (4) 


۷ قال 51 قدامة 
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۰ 


^ 
۰ 


5125 
.)۳۳۲/۱۵( (( 


^ 
۰ 


ی اله 
$455 

((المغنى)) لابن قدامة (۳/ 1%( قال | 
لوجب قضاوّه فکذ 
باز 


-4S ب‎ 


E 
٥ 


Í.) 


سكل 
; 
أنه 
) ((تفسیر القرطبي)) (۱۱/ ‚бүл‏ 


و 


и 
عليه قضاء‎ Ol 
| ء من ذلك فعليه‎ 
| لقرطبي: (وأيضًا فقد‎ 


le 04255 
((الا‎ (x 


: 


| وهو Сабе‏ 
.68( لابن 
؛ لا Дю‏ في ذ 
Мини‏ 


بقرضه وا 
عبد البر (۱/ 
ذلك خلاقًا) 
Dos‏ 


A 
5 
Ou 


ENA ENI ٩ 91۱1] 1۷] GAM ENI O N A O 1] AM M N AN IM M SM ENI O AN AN AM OC Ор O XI AN ENI ENI DC OC M N M OC SA‏ رک 


Û 3Û 3Û 3Û ЈАЈА 3Û МЇ] М МЇ] ACI МЇ ата 3Û МЇ] МЇ МЇ АЈА ل۱‎ МЇ] М] МЇ МЇ XÛ 3Û Û ACI ACI ACI МЇ М] М] 3Û МЇ МЇ М] د٩‎ МЇ М] М] Му? 
لكا‎ 

LAV KAA LOA ۶‏ لا IK LAW LAW‏ لا کا IN‏ لا لا لا LN‏ لا لا کا کل لا لا INR INR‏ ملا املا کا کل مل لا لا LAW LAV LAV LAV KA‏ سل سا LAW‏ ہا LAV AV‏ ہہ ٠١‏ 

САЈМА АЈ یتہج له لہ‎ о 0 لہ‎ ОАЗА لہ لک‎ АЈ الہ لک ل۸ ل۸‎ АЈ الہ (ہ تہ تہ (ہ لہ‎ АЈ АЈ لہ لہ الہ یہ‎ М] اہ‎ АЈ АЈА له لہ لہ له لہ‎ РАЈ АЈ АЈ 
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الفصل الرابع: U)‏ دُخولٍ +Š‏ رَمَضان وخروچه 


روية ОЗА‏ 
ЛЬ‏ روية ES: ЈУШ‏ الال АШ‏ الثلاثينَ من شعبان. فرص على الكفاية؛ نص 
على ذلك الحنفيّة [V]‏ 1ء فعن أبي هررة ري gg Gl чей‏ صل الله عليه 
وسأم قال: ((صُومُوا iat‏ وأفطژوا 52 ë ор‏ علیک فاکلوا 52 
شعبان ثلاثينَ)) [Y]‏ وعن عائشة رضي لل عنہا نها قالت: ((کان رسول اللہ 
صلی الله عليه day‏ یط من شعبانَ ما لا bisa‏ من дё‏ ثم یصوغ 
óla 3,8 J‏ فان j‏ عليه GÈ ЈЕ‏ یوما ثم صام)) Y]‏ وقد حرص 
ات ابي صلی الله عليه وسل في حياته وبعد وفاته على روية هلال 
رَمَضانَ فكانوا يتراءَونّه ]٤[‏ : فعن ابن مر ری الله عنہما قال : ((تراءی SÓN‏ 
ЭШ‏ فا ات سول سل الہ علیہ وس 3 رأیکہ فصامه. їз‏ النّاسَ Š‏ 
do] (ala;‏ وعن أنس بن مالك 25 22 الله عنه A вн): JU‏ 
áK‏ والمديئة» JM 351 Š‏ وکن رج حدید ال di‏ وليس أحذ ‏ 5 
Ай És,‏ رآه غيري- قال- 2152 آقول لغمر: Ju el; Ub‏ لا ОВАА‏ د 
یقول Р‏ : ساراة واا مُستلق على فراشي)) [1]. x‏ 

بو رؤية 8 BI‏ اللال. فعن این وې S‏ 
الله عنہماء قال: )219 النَّاس افملال, Eye‏ رسول الله صلی الله عليه ك 


[7] 


وسام أن T‏ فصامه к‏ لاس بصیامه)) ] 6 ۷ ونقل الإجماع على ذلك УУ‏ 


Е, 


5 [i] ۹ء والزرکش‎ q] قدامة‎ 531, [A] حزم‎ с 


50 و 49 ال ار ار‎ 49 49 #15 49 49 49 42 49 ЧУ ال ار‎ 49 49 ЧУ 42 Z 49 42 49 49 49 ال ار‎ 49 Ч ЧУ الو ار 49 الو ار‎ ЧУ Z24243 
DE DE DE DE صا‎ DEDEDE Це це бце DEDEDE DEDEDE DE бце це це DC бе це бце L бе це це це це це خا‎ D Це DL 


к.‏ اچ وٹ اہ لر 061[ له اه ارت 281 21 281 وڈ ار وٹ 1961 لر# 2-1 اٹ اٹ اځ وت وٹ لځ له الك الك الك الك له لر Z.‏ لک 961 اٹ 961 وڈ اٹ اہ اخ اہ ا ا 21 اٹ اٹ ار 1961 لځ وٹ ور ور وہ 
#7[ را دا صا دا ا دا دا صا Z‏ دسا وا صا ہوا Z.‏ سا ہوا Z ГУ ГУ Z DC‏ صا Z‏ د صا ГУ‏ ہا Z. Z‏ ہوا ГУ‏ هد صا هه صا ГУ‏ دسا صا Z DC‏ دسا Z G.‏ د صا دسا Z. Z. ГЬ‏ دسا Z. G.‏ دا دسا دا ГУ‏ دا صا Z Z.‏ ہروا ГУ: ГУ‏ دا دا „ГГ‏ 
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54.494 ال ار‎ ә 49 429 49 у IN  ي‎ 49 الو ار 49 ال ار ال ار 49 49 49 ال ار‎ 49 49 49 4 
DE DE DE DE DE DE D D Це це D це бце це це Це це DEDE D D це це D це Це Це це Це Це Це DC Це اما‎ 


~ 
Ся‏ 
.` 
یھ 
~ 
< 
~“ 
2 
لی 
و Lat‏ 
.` 
رات 
.` 
< 
~ 
бр‏ 


Sx! 35‏ في الروية: یکفی نی ثبوتِ دُخول Duas;‏ شهادة ills Jae‏ وهو 
مذهبُ 800 ]1[ وا حنابلة [Ww]‏ 0 00 [۰]۱۳ وهو اختیاژ 
ان باز Ag]‏ وان عُثيمين ]10[ ؛ فعن Zi та‏ عنہما قال: ((تراعی 
G А‏ یول الله м ге‏ عليه وسم : ,45« FUN‏ 
Él sal,‏ بصیامه)) МАЗ, РАЈ‏ على ОБИ‏ الس olb Әу ад‏ 
الواجدء ویُسکوت ОЗЬ‏ الواجد. کا قال ый‏ صلی الله عليه وسلې: ÉD)‏ 
بلالا 38 بلیل 563 واشر بُوا حتی gl 2.1 озь‏ مکتوع)) [۱۷]. 
من رأی ДУМ‏ وَخْدّه: من رأى هلال Unas‏ وَخدّہہ وم 2485 برویته. أو شد وم 
ЈЕВ‏ شهادته [۱۸]ء فقد اختلف أهل العام في صیامه على قولین: 
القول الأول : يصومٌ بناء على 2533 وهذا بايّفاقٍ العذاهب АИ‏ الأربَعة: 
الحتفيّة [۱۹ء [r] ЖШ,‏ والشَّافِعيّة n]‏ واتابلة [Yr]‏ وهو ول 
[ҮҮ] X aÉ‏ وعلیه ST‏ أهل العام [v£]‏ لعموم 4$ تعالى: فُمَنْ 
نو 82 — от‏ 
AY c‏ عنه cl ol‏ صلی الله عليه Дау‏ قال: ((إذا A,‏ اللا 
فصُومُوا..)) [то]‏ ووجة الدَّلالةِ: «Я‏ قد sal‏ بالضّیام عند روية «JA‏ 
ومن رآه sa‏ داخلٌ في عموم الأمر بذلك ӘУ, [vi]‏ يقين نَفْسِه ЯЛ‏ 
من ФВ‏ الحاصل بالبنة [۲۷]. 

القول الثاني : ааа‏ مع «ЕЙ‏ إذا صامُواء ولا تبني على аз j‏ وهذا قول 

[r1 i oð [۲۹]ء واختیاژ ابن‎ ды عن‎ 4 [YA] С)! | لبعض‎ 


وابن باز [YA]‏ فعن أن هريرة di c‏ عنه e Si‏ صلی الله عليه 


c. E 
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و ре Pa‏ اخ 2-1 اج الك الك الك الك الك وٹ اٹ 21 اخ وٹ اہ Z.)‏ ا الك الك الك اور وٹ وٹ وڈ الك ار 1961 рое‏ اہ الك الك الك الك له لځ الك ره الك اکٹ الك اٹ ЈУ РА‏ الكل اٹ Z‏ 1961 وڈ اٹ ل۶ اہر اہ ا ا 2-1 اٹ ار ار 1961 لځ وٹ ور ور وہ 


د 


EC 7. EC ГУ EP EIC EC ГГ Г ГУ G [#7‏ دسا صا د سا | صا Z‏ دا صا دا دا دا دا ] دا Z‏ صا دسا دا Z‏ دا صا دا دسا Z ГЛ Z‏ دسا صا | صا Z.‏ دسا صا Z.‏ دا GZ‏ دا Z‏ دا دسا د صا دص د صا ى] | سا صا دا ГУ ГУ‏ صا Z.‏ 7 ی 


doas‏ قال: Я Ы)‏ تتصومون. والفطر يوم s B‏ والأضى یوم 
تُصَحُوتَ)) ОУ, [er]‏ ا یلال هو ما هَل ЖЕЗ,‏ بین н‏ لا ما Àj‏ 
[ҮҮ]‏ ووجه الدلالة: أن المُعتبّر في الضّیام أو الافطار هو الذي s‏ 
عند Jal «I‏ الواجذ )15 رأى JWI‏ ول Ka‏ القاضي بشہادته 
لا یکون هذا 52 لس € م یک لاس [re]‏ 
У ŠŠI‏ واختلافہا: إذا رأى at Jal‏ املال؛ فقد اختلف Jof‏ العام في 
وجوب الصّيام على ,222 آهل البلاد الأخرى بناء على روية هذا الي على 
أقوال؛ أقواها قولان: 
القول الأول : اذا رأى أهل alo‏ املال, فإنّهِ Lg‏ الصَومُ على الجميع Úlla‏ 
وهو [то] А341: 2-1 САДа‏ والمالكيّة [v]‏ وا لحتابلة [тү]‏ 
لعموم قوله تعا ی: من شم منکم ДЕЛ‏ فَلْيَضصْمْهُ..... [البقرة: ۰۱۸۵ 
ووجه الدلالة: esi OUI OÍ‏ جميع АУ‏ فإذا ثبت دُخول Е‏ 
في بل وجب على e‏ صومُه aloes [YA]‏ هررة S ма ge‏ 
أن Jue cea‏ الله عليه وسم dÜ‏ : ((صُومُوا [ТА] ((а%%)‏ ووجه X‏ 
الدلالة: أن الحديثٌ قد أُوجب руга‏ بفطلق الرؤية لجميع المسامين. ك 
دون تحدید ذلك بمكانٍ [é] S‏ | ۵ 
القول الثانی: إذا رأى أهل S LIU ab‏ لا يب الوم على الجميع مع S‏ 
اختلاف الطالع, Gly‏ يحبُ على من رآه أو كان في 5 ی 5 
الصَحیخ من مذهب МАЈ‏ ]0[ وهو JÉ‏ طائفةٍ S СЛ‏ 
واختاره الصنعانی Len]‏ وان عُثيمين [£f]‏ لعموم وله تعالی: فَمَنْ شېد S‏ 


X4 *‏ ال ال 42 ال ار 49 424 Ч‏ الور ار لر Гу‏ ص 49 49 ә‏ ال ار 49 49 42 ال ار 49 424 42 وٹ 49 | ص #15 49 ال ار ال ار الو ә 549 у у уу уу‏ ار ای 
бе Це Це D D‏ خا це це бе це D FAT FAT це Це‏ ملا це це бе‏ صا це це‏ د ما "DC. DE DE DE це DEDEDE DE DEDEDE це‏ 


و Pa‏ ۶ لر ل7 لگ لک لک له وڈ وٹ وٹ اٹ 21 اخ وٹ اہ Z.)‏ 061[ لر 1 раа‏ اور وٹ وٹ وڈ ات ار 1961 لر# اہ اٹ اٹ وٹ ات له لځ اہ ره الك له الك لر РА‏ الكل рое ЈУ рро рр рро‏ 961 ل۶ 961 یت لت ЈУ р ДР ЈУРА‏ لځ وٹ ور ور وہ 
ГГ Г ГУ G [#7‏ صا ГУ EP EIC‏ دسا صا EC‏ دسا صا دا دا Z‏ دا دا دا دا صا دا ] دا دسا ГУ ГУ‏ دا Z‏ دا صا دا دسا Z‏ صا Z‏ دسا 41747 صا دسا صا صا د ,417 47.417 417 417 417 صا دص د صا Z. G G‏ صا DAD DD ГУ ГУ‏ 


د 


i... lad ЕЛ КЪ‏ [البقرة: ۱۸۵]ء ووجه الدلالة: ОЇ‏ 5.01 لا 


فقوت في المطالع من شاهدّه. لا يقال ثم شاهدُوه حقيقةٌ ولا duse‏ 2 3 
ctf uo 4,‏ الصّومَ على من شاهده dto]‏ وعن al‏ هُررة qi‏ : 
5f че‏ ن & صلی الله عليه وسم قال: ЈЕ РИСТЕ sis)‏ - 
Le Cos‏ ووجه الدلالة: B‏ ال Lo‏ الله عليه وسل AI fi‏ 5 
في الوم بالرؤیقہ ومن يالف من رآه في الطالې لا يقال УЉА‏ 

: еа گیا‎ у, Ава 
: de واستهلٌ‎ dést 25 ДА قال: فقیشث‎ ФЬ) 
: 2 يمت المدينة في آخِر‎ 7 да ليله‎ ЈУД ы» elo رمضانُ وأنا‎ 
© فقال:‎ I ثم ذگر‎ IUD PM , عبد الله‎ gii الین‎ 
: املال؟ فقلت: رأيناه ليله ا جمعة. فقال: آنت رأيته؟ فقلت:‎ ДУ, 
асаа) رأيناه‎ ÉS وصاموا وصاع مُعاوية. فقال:‎ ÉI نع ورآه‎ 
فلا رال نصوم حتى تکیل تلائین أو نراه. ففلت: و لاتکتفي- شك يحبى  د‎ 
S بن یھی أحدٌ رواة الحديث, في نکتفی أو تکتفی- برؤیة مُعاوية وصیامه؟‎ 
© dA] رسول اللہ صلی الله عليه وسل))‎ Бр] فقال: لا هکذا‎ 
المسامين مختلفونَ في الافطار والإمساك الیومی فلا ك‎ О] وبالقياس: ف‎ 


эд 2 
۰ 
مه‎ 


32 أن یختلفوا كذلك فى الإمساك والافطار الشّهرى ]£8[ ` 


مه 
А‏ 


الرؤية عبر الوسائل الحديثة: 0 


с — ij, الأقار الصّناعيّة نی‎ ial 


169 ә [ә у у у 49 ЧИ ЧИ у ә 49 42 الو ار الو ار ال نر الو ار ال ار 42424 42 ال ار 2 424 الو ار 2 ار ال ار وب‎ 49 49 у 49 49 24 42 ال ال‎ X4 


ردص ра рро рр рр раа Гра ЈУДА‏ لت ور ٢رت‏ اٹ 21 раа Гра Ре рр раа рр рро‏ اور وٹ وٹ وڈ 21 ا 21 لر# اہ اٹ اڈ الك وت وٹ لځ الك ره الك الك الك اٹ لر АРААРАР РА‏ اوہ اڈ اہ اخ اہ ا ЈУ РА ДР ЈУРА ЈУ‏ ار لځ وٹ ور ور وہ 
DEC‏ کل ECC‏ صا SS‏ صا EIC‏ هد صا ГГ ГУ Z‏ دسا صا Z ГУ Z DC ГГ‏ سا صا ГУ EC ГУ‏ د صا ГУ: ГУ Г ГУ ГУ‏ صا ГУ‏ دسا صا Z‏ دا دسا دا Z‏ دا دسا سا دا Z. G. DEC Z.‏ دا دسا دا ГУ‏ د سا Z. Z‏ صا ГУ ГУ‏ لصا دا دا „ГГ‏ 


у 42 49 у 24 42 49 X4‏ 949 الو ار الو ار 49 949 ال ار ЧИ‏ 49 42 ال ار 49 49 42 ЧИ‏ 49 49 الو ار 49 9429 49 ЧИ‏ ال ار 2 ال ار 099 ای СИ‏ ين 


7 
لا 


ОУ‏ الأقار الصناعیِّةً تکون ЕУ‏ عن الأرض التي هي e‏ ترا ا یلال 
[ot]‏ 

کم استعمالي ا مراصدِ МУ‏ لرؤيةٍ JU‏ يجوز استعمال الراصدٍ 
ХШ)‏ لرؤية ЗЫ‏ کالدربیل. وهو ДЫМ‏ القیب. ولكنّه لیس 
بواجپ [от]‏ فلو رأی ЈУ‏ عَبْرَها من ВИ‏ به؛ <Р‏ يعمل بہذہ 
الرؤیق وهو اختیاژ су!‏ باز [ov]‏ وابن عثيمين [o£]‏ وبه صدَر قراژ 
ARA‏ کبار [oo] ДРА]‏ وهو قراژ eg‏ الفقه الإسلامي ]01[ لعموم 
ما جاء عن أي هريرةً ری ي اله عنه أن لبي صلى له عليه وس تال 
7 . فإذا og‏ 158525« وإذا رایشموه فأفطِزوا)) [oV]‏ ووجه الدلالة: 


[oA] х1 هذه 4501 4 باستعمال المراصِدٍ‎ О! 
309 من اشتیمث عليه‎ 
он» JI ede СЕ الاجتهاد: من‎ бе الأسير ونحوه‎ БЫ ما‎ 
مه أن يجتېد ویتحرّی‎ А كالسّجِين والاسیر بدار الخرب وغيرها؛‎ 
ЗА ویصوع شہڑاء وهذا باتقاق العذاهب الفِقبيّة‎ [oa] املال‎ 
وهو‎ ЛҮ] 503-15 [ar] 225 والمالكيّة ]4[ والشافعية‎ [7] 228. 


مه 


ول عامّةٍ 1« [a£]‏ وذلك АУ‏ مأموژ بصوم Óba‏ وطريقٌ 
الؤصول إليه في هذه ا ال غیز مکن У]‏ بالتحٍي والاجتہادِ ]16[ 

AS БУШ!‏ على اجتہاداتِ الاسیر ونحوه: إن صاع- الاسیز ونحوه- مجتهدًا 
ГҮҮ]‏ با غلب على «АБ‏ فله & حالاتٍ: 


fete 


ردص 21 لت لر U‏ هر الك الك 271 لت لځ هر 
DEC‏ کل ECC‏ صا SS‏ صا EIC‏ هد صا ГГ ГУ Z‏ دسا صا Z ГУ Z DC ГГ‏ سا صا ГУ EC ГУ‏ د صا ГУ: ГУ Г ГУ ГУ‏ صا ГУ‏ دسا صا Z‏ دا دسا دا Z‏ دا دسا سا دا Z. G. DEC ГЭ‏ دا دسا دا ГУ‏ د سا Z. Z‏ صا о (17417 417 417 417 ГУ ГУ‏ 


الحالة الأولى: أن يتبيّنَ له OÍ‏ صومه у ls‏ رَمَضان فصومه (et?‏ : 
ولا ]85 علیه؛ وهذا GUE‏ المذاهب الفِقبيّةٍ الاربعة: д‏ : 
[лу]‏ ,25500 ]14[ والشافعتة [ЛА]‏ وا حنابلة [V]‏ وځ فيه : 
ell‏ [۷۱]ء وذلك МАЗ‏ على من اجتهد في Obs уез А‏ ۱ 
له صواب الاجتهاد, у A38‏ فكذلك الال في [vv] esa‏ : 
,28 أدرك ما هو القصوۀ باتحزي МТТ‏ وله о крви‏ | 
بالاجتهادٍ في е‏ فإذا أصاب أو لم يعلم الحال брака!‏ د 
یوم [vé] GS, А БРЕ‏ : 

الحالة الثانية: أن аде ЈЕДУ $z‏ فلا Ја Á‏ أو 5 
تمه أو 26 عنه؛ فیجزله ولا Бе]‏ عليه [Vo]‏ وهذا نعل i «de‏ 
الشافعتة 22 [ул]‏ وا حنابلة js; [vv]‏ عند المالكيّة [VA]‏ وذلك : 


مه 


AIAI AI у الو ار وٹ 49 ص ای 49 9429 49 ای ال ار ال ار ای‎ 949 ИЧИ 42 الو ار 49 49 ال ار ال ار الس ار‎ 420 49 49 ЧИ 49 49 24 ال ص‎ ИЛ 


¿$e مِنَ الاجتهاد‎ ВИ У, [Va] الاجتهاف وقد فعل‎ ato ЈУ 
5 .]۸۰[ ما عليه‎ $Í ال خطأ وقد‎ са الأداء ما م‎ 
صومه کان قبل رَمَضان؛ فعليه الاعاد ك‎ Ol له‎ ¿Z الحالة الثالثة: أن‎ 
والمالكيّة ك‎ [AU] الأربعة: الحنفيّة‎ ХД العذاهب‎ Usb وهذا‎ 
к: الاسقاط‎ АВР OS وذلك‎ [A£] والشّافعيّة [۸۳]ء وا تابلة‎ AY] 
S сре العبادة قبل وجوږ‎ «Я А, [до] الؤجوب‎ uel لا‎ 
S .]۸1[ 239! قبل‎ је 1 e وجوہہا؛ فلم‎ 
فہذا حزن ي‎ Óla له آله صام بعد نهاية ثهر‎ Gs الحالة الرابعة: أن‎ 
S OB [AA] سي صيامه كالعيدين‎ ү] عليه‎ Ы ولا‎ 


و Pa‏ اہ ра рро рро рр ра Гра‏ وڈ وٹ وٹ اٹ 21 اخ 221 هر وٹ وٹ وڈ ات ار 1961 اڈ اہ له اٹ وٹ ات له لځ الك الك الك الك الك اٹ لزا اٹ لک اٹ ра ра рро рро рое рае рро‏ ا 2-1 اٹ ار ار 1961 لځ 21 ور ور وہ 
#7[ کل کر کا را ا هد صا صا Z Z EIC‏ دسا ا صا دسا صا د سا د صا Z Z‏ صا iZ Z. iZ Z‏ ہوا ГУ‏ ہا EXC Z‏ دسا ГУ‏ هد صا صا ГУ‏ دسا صا Z Z‏ دسا دا Z‏ دا دسا ГЬ‏ دا Z.‏ دسا ГУ: Z Z. G.‏ دا DC‏ د سا Z. ГУ‏ دا ہروا G. ГУ‏ صا „ГГ ГУ‏ 


> АД» ال اا 49 429.9 وٹ 49.49 49 49 49 49 ال ار ال اا | ص‎ ЧИ ЧИ 49 ال ار‎ ЧИХ ال ال الس ار الس اا ال ار ال ار ال ار ال ان‎ ЧУИ? ال اب‎ ЧИ ЧИ ال ال ال ار‎ ЧИ 9 49 420.49 49 ЧИ ЧИ 9)» #15 49 ЧИ ЧИ ии ә 9)» 6» 0)» سي ”ا | ص‎ ЧИ ЧИ 420 لرل‎ Z у Z22424 DS 
Ce DC D Бре b b Бре Бре b op bp DŽ Бре زا را نا‎ b ре Бре b b b Бре نا‎ Бре ре bb bbb مزا نا‎ b^ b D^ реј b b b bb DË DŽ b b?) b^ Бре b Бе DC D? D DX. Бре DC کنا‎ D Бе Бре ED D D? D? DA 
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[AA]‏ ورواية 
dus‏ قال: (( 


عن أحمد ]88[ 
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اه اا LAV‏ کا ۱۸۸ 
АЈ АЈ 2‏ الك له 
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: ن الله عنہما أن رسول لهه صلی الله عليه وس 555 رَمضانَ فقال‎ CERE 
(4 15586 علیک‎ Ф OB تصوموا حتى کرؤا املال» ولا تفطزوا حتی کرؤہ,‎ Y) 
وأوجه الدلالة:‎ [15 £] 


25 
۰ 


4 9 رسول الله صل ال عليه esl ја das‏ با لال (а‏ على Ril‏ 
وحدها؛ فبي АИ‏ الطبِيئ الا الذي =< i isle‏ فلا یعضل ` 
لس على ael‏ نی أمر био‏ جاء عن ابن gil eder > ЈЕ‏ : 
o‏ الله عليه وسل قال: Alben А 0p)‏ : 


ez 


وهكذا)) يعني 53 تنا 55А NES‏ 5576 ]1+0[ . 

e ó! -y‏ صلی الله عليه وس sal‏ السامین إذا كان هناك gÉ‏ ليله الثلاثينَ أن 
MAS‏ لد ول у‏ بالژجوع إلى ЧАШ LUE‏ وقد جری العَمَل في عبدٍ 
ال صلى الله عليه وسم „ёз‏ الصَحابة رَضِي M‏ عنهم على ذلك وم برچغوا 
إلى Де‏ جوم في التوقیت. ولو كان وم هو الاصل وحده. أو أصلا 
آخر مع الروية في اٍثبات الشَهر؛ لمي ذلك فاما م ја‏ ذلك بل تُقِلَ ما з‏ 
«ак‏ دل على УАЙ‏ اعتباز É Š‏ لما سوی الرؤیةِ أو УЕ 8X4 ОКТ‏ 

ره ol,‏ هذا شرع مُستمرٌ إلى يو القیامة [i al‏ دح 


2 سا 


А .]۱۰۷[ А42 لا‎ K pa فکانت‎ са] الرؤیڈ في الحديث مُتعدّية إلى مفعول‎ A 


3 
(: 
А Es 
w— 
Co. 


Pd 
+ 2 


SIE +‏ فهغوا نها روية بالعین. وه Д1‏ باللغة ومقاصد ٩ a Al‏ 

S ТКА л> 
S وان‎ [M] والقرطی‎ e] 2⁄4 éla aa] ونقل الاجماع على ذلك اجصّاص‎ 
š [nv] D] تيميّة‎ 


۰۹ 


مه 


و Pa‏ هه لک وٹ وڈ وٹ وٹ UU U U‏ الك الك الك لت لځ هر اڈ اہ ALL V CCC‏ 
DEC‏ کل را صا را Z‏ ا صا صا ا Z‏ دسا ا EIC‏ دسا صا DEC‏ صا ГУ ГУ Z Z ГУ Z DC‏ د صا ГУ‏ ہا Z Z‏ ہوا ہر هد سا ГУ Z‏ دسا Z Z Z.‏ دسا دا Z‏ دا دسا Z. ГЬ‏ دسا دسا Z. G.‏ دا دسا دا صا د سا Z. ГУ‏ صا G. ГУ ГУ‏ دا دا „ГГ‏ 


)0( ((فتح القدیر)) JK‏ ابن ا حمام (۳۱۳/۲)» وینظر: ((السالك في شرح موطأ مالك)) لان العربي 
)170/6( ((حاشية البجيرمي على شرح (себи‏ (1۷/۲)ء ((بغية السترشدین)) لعبد الرهن 
محمد باعلوي (ص : (YYY‏ 

(HAV) رواه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسام‎ (v) 

ola) (Y)‏ آبو داود (уто)‏ وأحمد (vom)‏ وابن خزية (۱۹۱)ء واين حبان (теғе)‏ وقال الدارقطنی في 
((السنن)) (۳۵۶/۲): إسناده حسن صحيح, وقال SU‏ صحیح على شرط الشیخین, Js‏ 
М‏ مادي في ((تنقیح تحقیق التعلیق)) (۲۸۹/۲): رواته ثقات محتج بهم نی الصحیح. وقال 
i‏ ا ملقن في ((الاعلام)) (۱۸۲/۵): إسناده على شرط الصحیح, وقال ابن حجر في ((الدراية)) 
(۲۷۷۸۱): على شرط مسام» وصححه E‏ في Jl ce»‏ داود)) (۰)۲۳۲۵ وقال الوادعي 
في ((الصحیح السند)) От)‏ حسن على شرط مسام 

)0( قال В‏ غشیمین: (ترائی الحلالي: هلال 9025« أو هلال سوال al‏ معہوڈ في عمد الصحابة رضي الله 
عنهم... ولا SÍ ДА‏ هدي الصحابة ci‏ الله عنهم Jas‏ الحدي (А,‏ ((جموع فتاوی 
ورسائل العتیمین)) (۳۷/۱۹). 

)0( رواه sÍ‏ داود (rer)‏ والدارمي (vvv)‏ وابن حبان (۲۳۱/۸) (YEV)‏ والطبرانی نی ((العجم ~ 
الأوسط)) )10/0( (۰)۳۸۷۷ д,‏ (۲۱۲/۵) (۸۲۳۵). صصحه ابن حزم في ((ا حلی)) SS‏ 
(nm)‏ وابن دقیق العید في ((الامام بأحاديث الأحكام)) ner)‏ والألباني À‏ ((صحیح SS‏ 
ul‏ داود)) (٢٣۲۳)ء‏ وقال الوادعي في ((الصحیح السند)) i (Мол)‏ حسن على شرط مسام г:‏ 

SS .)۲۸۷۳( رواه مسام‎ (л) 

SA والطبرانی نی ((العجم‎ .)٤٤٣٣( )۲۳۱/۸( رواه آبو داود (٢٣۲۳)ء والدارمي (۰۱۷۳۳ وابن حبان‎ (V) 
SS ابن حزم في ((انحلی))‎ a= .)۸۲۳۵( )۲۱۲/۵( الاوسط)) )170/8( (۳۸۷۷). والبميقي‎ 
S 0 c والألباني في‎ (тил) وابن دقیق العيد في ((الإلمام بأحاديث الأحكام))‎ (m9) 
SN حسن على شرط مسام.‎ :)۷٥٧( وقال الوادعي في ((الصحیح السند))‎ (те) داود))‎ il 

S الصِيامَ والافطاز بذلك واجبانِ).‎ SÍ إذا أخبرث برؤية ا لال,‎ ÉI S قال ا حزم: (وأجمعُوا على‎ (A) 


AIAI ای کی ای 99 و‎ уу ال ال ص 9 رٹ 42 ال ار 49 | بي 42 وٹ 49 | ص #15 49 949 49 الو‎ X4 * 
"DC. DE DE DE DE DEDEDE DD бе це صا‎ бе це це صا‎ це це DE ملا‎ це це صا‎ це FA 66 Це це Це Це бе Це D Ве D 


((مراتب الاجماع)) (ص: x E‏ 


рое вра к.‏ اچ وٹ U‏ وٹ وٹ وڈ ار وٹ اہ لر# اہ اٹ اٹ الك الك لت الك هر وا لځ وٹ ور لر وہ 
Г ГГ DS‏ صا صا iZ‏ صا EP Z‏ صا Z. Г‏ د صا Z‏ صا دا Z‏ دا دا دا دا دا صا دا ] دا دسا ГУ‏ ہر دا صا دا صا دا دسا Z. ГЛ Z‏ دسا ГУ:‏ دا Z.‏ دسا GZ Z. Z. GZ.‏ صا صا GZ. ГЛ‏ صا Z EIC‏ ى] | G‏ صا دا Z. Z. ГУ ГУ‏ دص ی 


د 


љ ју ә 549 99 ال ار ای وت‎ ЧИ 49 9429 49 #15 ال ال 42 9 49 ال #15 42442 42 ال ار 49 | بي #15 424 ص‎ X4 * 
"DC. DE DE DE DE DC Це Це бце DEDEDE це бе це це صا‎ це це DE د ما‎ це це FA бе FA 66 Це це Цеце DC. це Це Ве С 


кйш, 5х5 لاس ترائ الال ليله الثلاثين من‎ d А قال ای فدامة: (وجملۀ ذلك‎ (а) 
aIl СЇ за al لیحتاطوا بذلك لصيامم» ويسأموا من الاختلافب. وقد زوی الترمذی, عن‎ 
lll وجب علهم‎ «аў فإذا‎ (kaa) Ela الله عليه وسل قال: )152 هلال‎ Lo 
Qo) إجماعًا) . ((المغني))‎ 

(۱۰) قال الزرکشی: (أي طلّب الّاس Ob JW‏ رأوه وبحب صیامه. وهذا إجماعٌ) . ((شرح الزركشي على 
مختصر الخرقي)) (۵۵۰/۲). 

)1( ((اجموع)) للنووي (٦/۲۷۷)ء‏ وينظر: ((الحاوي الكبير)) لاماوردي (Env)‏ 

(Qn£/v) ((الفروع)) لابن مفلح (۰)2۱1/4 وينظر: ((ا مغنی)) لابن قدامة‎ OY) 

OTEA) وعلن» واين عمر, وابن المبارك) ((المغني))‎ f قدامة: (وهو قول‎ S1 قال‎ Qv) 

)9 قال ابن باز: (والملال 236 gali‏ | في دخول Ola‏ شاهدٍ ¿Jae‏ عند جمهور آهل العام) 
((مجموع فتاوی اہن (Ob‏ (1۱/۱۵). 

)10( ((الشرح المتع)) لابن غثيمين (۳۱۲/۱). 

)0( رواه بو داود (тїт)‏ والدارمي (۰۱۷۳۳ وابن حبان (۲۳۱/۸) (۷٣٣۳)ء‏ والطبرانی نی ((المعجم 
الأوسط)) )16/0( (۰)۳۸۷۷ ils‏ (۲۱۲/۵) (۸۲۳۵). صصحه ابن حزم في ((ا حلی)) 
УРЛ)‏ وابن دقیق العید في ((الإلمام بأحاديث الاحکام)) (rer)‏ والالبانی في ((صحیح 
أبي داود)) J, (үгет)‏ الوادعي في ((الصحيح السند)) (۷۵7): حسن على شرط مسام 

(Y) عنها. ورواه البخاري‎ AT 2) ومسام (۱۰۹۲) من حدیث عالشة‎ (OY) رواه البخاري‎ Qv) 
. من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما‎ T) ومسام‎ 

A533 یصوم وټبني على‎ B نام لیس فيه أحڈ؛‎ Oa وخدّه وهو في‎ Ole, فائدة: من رأى هلال‎ QA) 
(Уто) (Gb ((مجموع فتاوی ابن‎ (WA - ۱۱۷/۲۵( ینظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ 
„(Мо - VEM) ((جموع فتاوی ورسائل العتیمین))‎ 

.)۳۸۸/۲( ((الحداية)) لامرغینانی (۱۲۰/۱)ء ((حاشية ابن عابدین)).‎ (a) 

.)۳۵۵/۱۵( کلیل)) لامواق (۳۸۷/۲)ء وینظر: ((التمهید)) لابن عبد البر‎ У ((التاج‎ (т) 

)71( ((اجموع)) للنووي QA)‏ 

)17( ((الفروع)) لابن مفلح (EYE)‏ ((الإنصاف)) امرداوي (۲۷۷/۳). 


к.‏ وٹ اٹ وٹ اچ وٹ UU‏ ها اٹ اٹ اه اځ وٹ لځ هر ا 21 اٹ وٹ اج ره 
ГА] РА] ГА ГА G ЦУ‏ صا صا Z‏ صا صا دسا صا Z EC‏ صا دسا Z‏ هح صا ہوا ГГ‏ سا صا ГУ ] Z‏ دسا ГУ‏ دسا صا ГУ ГУ Z ГУ‏ دسا ] ١‏ صا Z‏ دسا صا Z.‏ ہے دسا GZ Z Z. GZ.‏ دا دا دا دسا د صا دا Z‏ ى] | G.‏ صا دا Z. Z. ГУ‏ دص ی 


د 


СИ ә 549 599 #15 ص‎ у уу 2 9429 49 #15 49 49 ЧИ 42 49 49 24 42 49 ЧИ ص 9 492 49 49 ال ار 49 49 49 ال ار‎ 49 X4 * 
"DC. DE DE DE це DEDEDE це це бе це ما د صا‎ це це د صا‎ це це ОГ це Це FA ماد خا‎ PAT Це це Цеце бе Це D Ве D 


(۲۳) ((اتحلى)) لابن حزم (۲۳۵/7). 

j| فا تقبل شهادته‎ coás العاماء فیمن رأى هلال رمضان‎ ај, 1) قال 5 عبد البر:‎ (vt) 
العامای لا خلاف نی ذلك الا شذ‎ ASÍ بِنَفْسِه لا بغیره, وعلى هذا‎ 36822 АУ 
.)۲۵۵/۱۵( به) ((التمهید))‎ 

.)۱۰۸۱( ومسام‎ colias )۱۹۰۹( رواه البخاري‎ (то) 

)9( ((الشرح المتع)) لابن عثيمین /٦(‏ ۳۱۹). 

.(YA-/3) ((اجموع)) للنووي‎ (ТУ) 

(Ут) نقل 51 المنذر هذا القول عن عطای و( سحاق. ((الاشراف))‎ (УЛ) 

.)۱1۱۳/۳( ((المغني)) لابن قدامة‎ (та) 

(۳۰) قال Л‏ تيمية: (والثالث- أي من الأقوال-: یصوم مع ЫШ‏ ویْفطر مع ср‏ وهذا НЕТ‏ الأقوال) 
((مجموع الفتاوی)) (۱۱6/۲۵). 

(۳۱) قال ابن باز: (وإذا رأى الال эё‏ واجذ. ول ЈЕ‏ شہادہ لم يم وَحدّه وم 8 وحده في a‏ 
А Gé‏ بل عليه أن يصوم مع hia сом‏ مع النّاس) ((مجموع فتاوى ابن (Gb‏ 
(пало)‏ 

j واللفظ له والدارقطني (۲۱۸۰). قال الترمذي: حسن غریب. وععحه‎ (Лау) رواه والترمذي‎ (ҮҮ) 
العربی في ((عارضة الأحوذي)) (۰)۱۵۹/۲ وابن کثیر في ((إرشاد الفقیه)) (۰)۲۸۰/۱ وابن‎ 
x وقال النووي‎ (qay) في ((مجموع الفتاوی)) (۱۵/۸۱)؛ والالبانی في ((صحیح الترمذي))‎ 
إسناده حسن.‎ : (A) ((انجموع))‎ 

. (YY. /3) ((الشرح المتع)) لابن غثيمين‎ (nv) 

.)۳۷۰/۳( ((نيل الأوطار)) للشوکانی‎ (rf) 

(то)‏ ((حاشية ابن عابدین)) (۳۹۳/۲)ء وینظر: ((بدائع الصنائع)) للکاسانی (۰)۸۳/۲ ((فتح القدیر)) 
UD‏ ابن احمام (۳۱۳/۲). 

.)4٩۰/۲( ((التاج وال کلیل)) 31340« (۰)۳۸۱/۲ وینظر: ((الذخيرة)) للقرافی‎ (ea) 

.)۷/۳( ((المبدع)) لابن مفلح‎ (avv) ((الإنصاف)) لامرداوي‎ (тү) 

.)٤٤/۱۹( مجموع فتاوی ورسائل العثیمین))‎ (( (ТА) 


و Pa‏ هه لک وٹ وڈ وٹ وٹ UU U U‏ الك الك الك لت لځ هر اڈ اہ ALL V CCC‏ 
G ЦУ‏ را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا دسا صا EC‏ دسا صا دسا Z Z‏ ہا Z ] Z Z‏ صا ГУ Z.‏ دسا ГУ‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا حا Z ГЛ‏ دسا Z. G.‏ ہے دسا Z. GZ.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГУ ГУ‏ صا Z.‏ دص ی 


د 
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.)۱۰۸۱( رواه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسام‎ (va) 

)£( (( جموع فتاوى ورسائل العُفيمين)) CENA)‏ 

)8( ((انجموع)) للنووي (305/57), ((مغني احتاج)) للشربيني (ЕПЛ)‏ 

.)1١5/8( نقل اب المنذر هذا الول عن عكرمةء وإسححاق, والقاسم, وسالم. ((الإشراف))‎ (£v) 

en)‏ قال الصنعانی: G)‏ المسألة أقوالٌ ليس على hay DEY «аб ә ael‏ أهل بل الرژية وما 
Ја‏ بها من الجھاتِ التي على (Let‏ ((سبل السلام)) .)۱٥٥/١(‏ 

(Ы)‏ قال ابن غثیمین: (وهذا لول هو القَولُ 28191 وهو الذي Ú‏ عليه (ЗУ‏ ((الشرح المتع)) 
Q3)‏ 

)£0( (( جموع فتاوی ورسائل الغنیمین)) )6/18( 

)41( رواه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسام (HAY)‏ 

.)]۹/۱۹( فتاوی ورسائل العثیمین))‎ £ += (( (EV) 

(HAV) رواه مسام‎ (ЕЛ) 

.)۳۱۰/( الشرح المتع)) لان غثيمين‎ (( (fa) 

(۵۰) ((مجموع فتاوی ورسائل العثیمین)) (1۲/۱۹). 

)01( ((مجموع فتاوی ورسائل الغثیمین)) (1۲/۱۹). ۵ 

"3 على الرؤية المعتادةٍ لا على غیرها.‎ РУ مِنَ السئّةِ:‎ ЕЛ ӘУ وذلك‎ (ov) 

5 بہاء بل تکفي‎ JUI الشرعيّة عم تكليضٍ الاس بالعاس‎ УИ قال ای باز: (أگا الآلاث فظاهِز‎ (от) 
X رآه بواسِطَتها بعد غروب الشمس وهو مسا‎ АЎ, ولکن من طالع املال بها وجزم‎ дай! روية‎ 
S من ژؤیة العین لا من الحساب) ((جموع‎ МУ مانغا من العمل برژیته املال؛‎ del عدل. فلا‎ 
۳ (14/16) (GL فتاوی ابن‎ 

SN بالنظار أو ا لمراصِدِ)) ((مجموع فتاوی‎ ЈУ غثیمین: (ولا بأس أن نتوصّل إلى روية‎ él ЈЕ (o$) 
e قديمًا یستعملون ذلك‎ ЫШ ورسائل الغنیمین)) (1۲/۱۹). وقال 4 غثیمین أيضًا : (وقد کان‎ 
۳ فیتراعوته‎ Обал) من‎ ОБУВИ الثلاثي من شعبات. أو ليل‎ 3 АШ! Фуд کانوا‎ Ud 
S. .)۳٦/۱۹( بواسطة هذا النظار) ((مجموع فتاوی ورسائل العُثيمين))‎ 


2442794404940 ای 49 ای‎ 42 49 ЧИ 49 42 ЧИ ЧУ #15 49 у ЧУ 42.49. 49 42 ار 49 2 49 49 وٹ‎ ЧУ ال ار 49 الو ار‎ 42 Z24243 * 
DE DE DE DE صا‎ цеце D DEDEDE DEDEDE DEDEDE це бце це це DC бе це бце DC. бе це це Це це це خا‎ D D. С 


к.‏ 21 اچ وٹ اہ Z.‏ 061[ لگ раа‏ اور وٹ وٹ وڈ ار ار 1961 لر# لځ له لځ اه اځ له لځ له ره الك اکٹ اڈ اٹ لر اٹ اڈ اٹ 961 وک وڈ اڈ اہ اخ اہ ا 21 اٹ اٹ اچ ا ار لځ وٹ ور ور وہ 
G ЦУ‏ را ا صا ا صا صا Z‏ ا صا EC Г‏ دسا صا د سا Z Z‏ ہوا DEC‏ ہو ہوا صا ГУ ] Z‏ دسا ГУ‏ ہر ہوا ГУ‏ ] | صا ГУ‏ دسا Z‏ صا ГЛ‏ دسا Z. Z. DC‏ دسا Z. Z.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا د صا صا Z.‏ ى] | G.‏ صا iZ‏ صا Z. Z. ГУ‏ دص ی 
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ФУ ای الو اا بي ار‎ у 49 420 49 ЧИ 49 42 49 ЧУ ЧИ 49 49 ЧУ 42.49. 49 42 49 49 49 2 ال ار ال ار‎ ЧУ ال ار 49 الو ار‎ 42 Z24243 * 
DC. DE DE DE صا‎ це це DE Це це ما‎ DC бе бе د صا‎ це це це صا‎ це це DC DC це бце FA бе це це Це це Це خا‎ D Це Lb 
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(o0)‏ انظر قرار هيئة كبار العاماء بالمملكة العربية السعودية رق ۱۰۸ بتاریخ 1608/11/1١‏ بشأن |ٍنشاء مراصِد 
يُستعان بها عند روية ا ملال . ((أبحاث هيئة كبار العاماء)) (Ev)‏ 

(ол)‏ من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته ДАШ!‏ غُقّدّت في $Í‏ عام (۱۹۸۵م) ودورته 
الثالثة التي عقدت في OLE‏ عام (PAAT)‏ ((موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولی)). 

.)۱۰۸۱( ومسام‎ colias (14-4) رواه البخاري‎ (ov) 

.)۳٦/۱۹( فتاوى ورسائل العثیمین))‎ £ +=£ (( (ол) 

AE النائية عن الامصار‎ Уй قدامة: (من كان محبوسًا أو مطموژا. أو في بعض‎ СИ قال‎ (оа) 
عن‎ АЖ على‎ ЧАР فإذا‎ s يتحرّى‎ SB CE تعوف الأشهر باب فاشتیچت عليه‎ 
وقال النووي: (الأسيز‎ (v /۳( صامّه) ((المغني))‎ kao آمارة تقوم في نفيه- ذخول شہرِ‎ 
رمضانْ) ((انجموع))‎ SÍ بالعلامة‎ йш ونحؤه إذا اشتیچت عليه شهول يتحرّى ويصومٌ با‎ 
(AV /3) 

)٠٦(‏ ((تبیین الحقائق)) للزیلمی (١/۳۱۶)ء‏ وينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (۰)۲۳۳/۱ ((فتح القدیر)) 
JK‏ ابن eal‏ (۳۱۲/۲). 

QU‏ ((التاج والإكليل)) لامواق (۱۷/۲٤)ء‏ وینظر: ((شرح مختصر خلیل)) للخرشي (۵/۲ع۲). 

.)]٥۹/۳( وینظر: ((الحاوي الکبیر)) لاماوردي‎ (AA) ((انجموع)) للنووي‎ (лү) 

(1۳) ((الفروع)) لابن مفلح (#YV/£)‏ وینظر: ((الغنی)) لان قدامة (v/v)‏ قال И‏ تيمية: (.. AB‏ 
d‏ ویتحوی في معرفة عَینِ اهر ودخوله کا یتخڑی في معرفة وقت الطّلاق وجبة القبلق 
وغیر ذلك عند الاشتباه؛ АУ‏ لا Р) АА‏ العبادة لا بالتحرّي والاجتهاده ناز له ذلك کا 
يجوز في الصّلاة) ((کتاب الصیام من شرح العمدة)) .)۱٥۹/۱(‏ 

)1( قال ST‏ قدامة: Ó Фр...)‏ في قول (zL ale‏ ((الغنی)) لابن قدامة (۳/ (mv‏ انظر 
((الحاوي الکبیر)) لاماوردي (۰)4۵۹/۳ ((انجموع)) للنووي .)۲۸۹/٦(‏ 

.)۱۵۹/۱( ((کتاب الصوم من شرح العمدة)) لابن تيمية‎ (ло) 

(ТЛ)‏ اما О]‏ صام الاسیر ونحوه من غير اجتهادٍ, ولا تحتٍ فلا يصح صومه. وعلیه الإعادة حتی وان تبيّن 
له Ol‏ صومه Ql‏ رمضانَ؛ لتقصیره وتركه الاجتماد الواجب. باتفاق seuil‏ ینظر: 


ردص ЈУДА‏ اخ 2-1 اج اج الك الك الك الك هر الك الك va SAA U A I I PAU a EN ANAN IN ANAE I I‏ 
G G ЦУ‏ صا C‏ صا iZ‏ صا Z. Z‏ صا دسا صا د صا ا صا دسا Z‏ هح صا ہوا ГГ‏ سا صا ГУ ] Z‏ دسا ГУ‏ دسا صا ГУ ГУ Z ГУ‏ دسا Z Z. Z‏ دسا Z. Z. G.‏ دسا صا صا د ,417 47.417 417 صا دسا د صا صا د صا دسا د سا صا Z. Z. ГУ ГУ Z‏ دص ی 
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((انجموع)) للنووي (٦/۲۸)ء‏ ((الکافي)) لابن قدامة «(НАЛ‏ ((البسوط)) للسرخسي 
)04/7(( ((البحر الرائق)) لابن نيم (۳۰۵/۱). 

(Y) ((البسوط)) للسرخسي‎ (ЛУ) 

)14( ((الکافی)) لابن عبد البر (۲۳۷/۱). 

)14( ((اجموع)) للنووي .)۲۸۵/٦(‏ 

(۷۸) ((الفروع)) لابن مفلح (EYYE)‏ وينظر: ((ا مغنی)) لابن قدامة (v/v)‏ 

(vi)‏ قال النوویٔ: ОЇ)‏ يوافِقٌ صَومُه رمضانَ, فیجزثه بلا خلافٍ عندنا؛ قال ا ماوردئ: وبه قال العاماء 
86 إلا الحسن بن صالم فقال: عليه الإعادة؛ АУ‏ صام شاک في الق Los : JU‏ إجماغ 
s‏ قبله. وقياسًا على oá‏ اجتهد في القبلةٍ ووافتها) ((انجموع)) )۲۸۵/٦(‏ وينظر: 
((الحاوي الکبیر)) لاماوردي (409/9). 

(vy)‏ (البسوط)) للسرخسي (ED) (u/Y)‏ لابن عبد البر (۳۳۷/۱)ء ((انجموع)) للنووي 
(YAo/3)‏ ((المغني)) لابن قدامة (۱۷/۳). 

VY) ((المبسوط)) للسرخسي‎ (Ут) 

.)٦٦۸/۴( ((المغني)) لابن قدامة‎ (ve) 

~: بلا‎ d. فہذا‎ áb أو‎ ed أو‎ ólag Эзе اه‎ Да الاشکال ولا‎ daa АЙ) قال النووي:‎ (vo) 
EN .)۲۸۵ /٦( ((اجموع)) للنووي‎ (CA 

SN (v/v) للنووي (٦/۲۸۵)ء ((نهاية احتاج)) للرملي‎ (рзеђ) (УЛ) 

SS (v/v) ((الإقناع)) للحجاوي )00/1( وینظر: ((المغني)) لابن قدامة‎ (УУ) 

É (VA)‏ هذا القول D‏ ا ماجشون, وأشهب, وسحنون وابن یونس, انظر: ((شرح مختصر خلیل)) للخرشي ‏ تک 
(۲:۵/۲). ((حاشية الصاوي على الشرح الصغیر)) OATI)‏ ۵ 

M (v£o/Y) ((شرح مختصر خلیل)) للخرشي‎ (Va) 

SS .)۲۸۵/٦( ((اجموع)) للنووي‎ (А) 

SS .)۳۱۲/۲( ابن الحمام‎ JK وینظر: ((فتح القدیر))‎ (Qn) ((المبسوط)) للسرخسي‎ (A) 

.)۲:۵/۲( خلیل)) للخرشي‎ даме وینظر: ((شرح‎ (ој АЛ) ((الشرح الکبیر)) للاردیر‎ (AY) 


AIAI ای‎ 099 Z 49 ای‎ ЧИ 49 9429 49 #15 ص 9 49 42 ال ار 49 | بي 42 وٹ 49 ال‎ 4*9 X4 * 
"DC. DE DE DE خا‎ DEDEDE DE DEDEDE د صا‎ бе це це صا‎ це це DC DC. це це FA ЕГУ 66 Це خا‎ Це خا اد خا‎ D Ве D 


му‏ 21 21 اخ ра рро рр рр раа‏ وڈ وٹ وٹ وت 21 اچ وٹ اہ اہ اٹ الك وٹ 21 اور وٹ وٹ раа рр раа‏ اہ لر# اہ اٹ اٹ اځ وت وٹ لځ الك ره الك الك الك اٹ 2-1 اٹ وٹ اہر اٹ اوک وڈ ار اہر اخ اہ ا ات ا و 221 ا ا لځ ور ور وہس 
G ЦУ‏ را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا دسا صا EC‏ دسا صا دسا Z Z‏ ہا Z ] Z Z‏ صا ГУ Z.‏ دسا ГУ‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا حا Z ГЛ‏ دسا Z. G.‏ ہے دسا Z. GZ.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГУ ГУ‏ صا Z.‏ دص ی 


د 


(۸۳) ((الجموع)) للنووي (АЛ)‏ وینظر: ((أسنى الطالب)) لزکریا الأنصاري (ИЛ)‏ ((الحاوي 
الکبیر)) لاماوردي (4۵۹/۳). 

(ТАЛУ) وینظر: ((المغني)) لان قدامة‎ .)۳۰۷/۲( Sat ((کشاف القناع))‎ (At) 

АУТ) ابن الممام (۰)۳۱۲/۲ ((البسوط)) للسرخسي‎ JK ((فتح القدیر))‎ (ло) 

OY) ((البسوط)) للسرخسي‎ (АЛ) 

(ЛУ)‏ ((المغني)) لابن قدامة .)۱٧۷/۳(‏ ((انجموع)) للنووي (AT)‏ ((شرح مختصر خلیل)) للخرشي 
.(Y£o/Y)‏ 

(AA)‏ قال ا قدامة: ОВ)‏ دحل في صیامه یوم عيد لم 352 به. وإن وافق р e‏ 9 بها؟ 
على روایتین: بناء على 222 صويها على !2,8( ((المغنی)) (۳/ „(тА‏ وقال أيضًا: (أجع 
Ја!‏ العام على ¿all Я фә ol‏ مني عنه. # في التطؤع 5915 المُطلق والقضاء 
GII;‏ ((المغني)) (1۹/۳). 

usi اخوال ايم اشار ال‎ a ال لفان جف‎ ёз على ظَيّه أو‎ JÉ قال المخرشي: (إذا‎ (ла) 
ویکون قضاءً عنه) ((شرح‎ ÉI صامه بعد رمضانٌ‎ АЙ д2 الذي‎ ЖЕ بہذاء أي وأجزأ‎ 
„(тво /۲( مختصر خليل)) للخرشي‎ 

(۹۰) ((البحر الرائق)) لابن نيم (AYY)‏ وینظر: ((بدائع الصنائع)) للکاسانی (Y)‏ ۵ 

)٩۱(‏ ((شرح الزرقانی على مختصر خلیل)) (vov)‏ وینظر: ((شرح مختصر خلیل)) للخرشي (Y£0/7)‏ و 
((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) AVI)‏ 3 

SS ((اجموع)) للنووي (۰)۲۸۵/7 ((مغنی ا حتاج)) للشربینی(4۲1/۱).‎ (v) 

(A /۳( وینظر: ((ا مغنی)) لابن قدامة‎ .)۳۰۷/۲( ЗВ ((کشاف القناع))‎ (ay) 

)40( ((الحاوي الکبیر)) لاماوردي (۳/ 04( . ینظر : ((الصحاح)) للجوهري SS .)۲۳۹۹ /٦(‏ 

)40( مصجية: انقشع Ше‏ الع من قوشم: أَمْحَتٍ الم في مُضحية. ینظر: ((الصحاح)) للجوهري ‏ 5 
SA .)۲۳۹۹ /3)‏ 

۵ .)۳:۵/۱( ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي‎ (ал) 

5 .)۳۷۹/۲( ((مواهب ا لیل)) للحطاب‎ (av) 

NS (08/3) ((اجموع)) للنووي‎ (АЛ) 


ИЧИ ә 99 Z ای‎ уу ә 49 9429 49 بي #15 وٹ 49 ص ای‎ ИЧИ 42 ال #15 ال ار الس ار‎ 49 ә 420 49 49 ال ص 24 49 49 ای‎ ИЛ * 
"DC. DE DE DE خا‎ DEDEDE DE DEDEDE це Цеце це صا‎ це це DE ملا‎ це це DC PAT FA 66 خا‎ це Цеце Це Це D D D 


و Pa‏ 7 ل۶ ра рро рро рр раа Гра‏ وڈ وٹ وٹ اٹ وٹ اچ وٹ اہ Z.)‏ اٹ لگ الك او اور وٹ وٹ وڈ الك ار اہ لر# Вр рр Вр рро рро рро рр рро‏ ره الك اکٹ اڈ اٹ 2-1 اٹ الكل اٹ اہر وک وڈ ا اہ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ ا لځ وٹ ور ور وہ 
G ЦУ‏ را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا دسا صا EC‏ دسا صا دسا Z Z‏ ہا Z ] Z Z‏ صا ГУ Z.‏ دسا ГУ‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا حا Z ГЛ‏ دسا Z. G.‏ ہے دسا Z. GZ.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГУ ГУ‏ صا Z.‏ دص ی 


د 


љ ју ә 549 ЧИ ЧУ ЧУИ الو ار ال ار ال ار‎ 949 49 у 49 424 #15 ال #15 49 424 42 ال ار 49 | بي‎ 49 9 42 49 X4 


(АА)‏ قال ابن قدامة: (وعن أحمد, رواية ثالثة: لا يحب صومہ ولا يجزئه عن رمضان إن صامه. وهو قول 
أكثر أهل العام؛ منهم آبو حنيفة. ومالك والشافعی) ((الغنی)) (۸/۳). 

)0-5( رواه البخاري (O98)‏ ومسام (۱۰۸۱). 

)11( وسيأق مفصّلا في مبحث ما یرم صو 

Въ رؤیة املال مرها‎ ӘУ مع مقاصدِ الشريعة السَفحة؛‎ s بالرؤية‎ се 801 M تعليقٌ اٍثبات‎ (r) 
Ж Se یتیکڑ لأكثر الاس من العامة وا حاصة في الصحاري والبنیان. بخلاف ما لو‎ 
لا یعرف‎ АА cel ЈУ به الج 29 يتنافى مع مقاصد الشريعة؛‎ 2. ali باحساب؛‎ 
ولو مامت فذلك لا‎ ВАСА ا ساب ودعوی زوا وَصْبٍ الأميّة بعام النُجوم عن الأمّة غير‎ 
للأمة في جمیع الأزمنة. ((مجموع فتاوی)) (۱۱۲/۱۵) لابن باز.‎ е التشریع‎ ЈУ الله‎ e z 

.)۱۰۸۱( رواه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسام‎ (бї) 

)044( رواه البخاري (O89)‏ ومسام (۱۰۸۰). 

)1+0( رواه البخاري (۱۹۱۳)ء ومسام (۱۰۸۰). 

)17( (( مجموع فتاوی ابن (Ло) (b‏ 

(1y)‏ ((الصدر السابق)). 

(А)‏ (( الصدر السابق)). 

)14( قال امجصاص: FWL)‏ باعتبار منازل القَمَرِ وحساب сред‏ خارج عن حك الشٌریعق ولیس 
هذا ДИ‏ @ يسوغ الاجتهادُ فيه؛ )393 الکتاب ÉI заб,‏ وإجماع الا بخلافه) 
((أحكام القرآن)) (۲۵۰/۱). 

)1( ((بداية (gel‏ لابن رشد (۲۸-۲۸۳/۱). 

)1( قال القرطبي: lias)‏ لا نعم أحدًا قال به- أي: الأخذ بالحساب r‏ النازل- У‏ بعض أصحاب 
لشافی؛ أنه 4 في ذلك بقول са‏ والإجماغ * (edle МЕ‏ ((تفسير القرطبي)) 
(۲۹۳/۲). 

(۱۱۲) قال ا تيمية: Даз)‏ بالاضطرار من دين الإسلام ДАЛ‏ في رؤية هلال الصٌوع أو ال حج ВАЗ‏ 
أو الایلاء أو غير ذلك من الأحكام المُعلّقة بالحلال узе‏ ا حاسب؛ КОСУ,‏ 
والثُصوص المستفيضةٌ عَنِ Fao coll‏ الله عليه وس بذلك كثيرة وقد أجمع السامون علیه) 
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٠١ ہہ‎ LAV AV БА LAW سل سا‎ LAW LAV LAV LAV KA لا لا‎ DVD LAW املا‎ D INR DD LAW LAV لا‎ LAV DN DD LAV KAA لا ہا‎ LAW LAW LAW لا‎ LAV KAA لا‎ ۶ 


САЈМА АЈ لہ لہ لد ل۸ لہ لک ل۸ ل۸ ل۹ له لہ‎ АЈ الہ الہ الك ل۸‎ АЈ الہ (ہ تہ تہ لک لہ‎ АЈ АЈ لہ لہ الہ یہ‎ М] اہ‎ АЈ АЈА لہ‎ АЈ لہ لہ‎ АЈ РАЈ АЈ АЈ 


طرق بات خروج В‏ رَمَضانَ: ١‏ 
i‏ هلال وال ١‏ 

العدۀ 56521 في رؤية ا ملال: لا بد من إخبار شاهتين عذلین بروية هلال د 

5 XUL D] XL EEE المذاهب‎ le وا وهذا‎ 

У فعن عب‎ [e] العلماءِ‎ Я وهو تول‎ ]٤[ وا حنابلة‎ [6] tÉ И 

ړت دبوا a)‏ خطب сы!‏ في الیوم الذي شك : 

: جالشث اصحابِ زسول الله صلى الله عليه وس‎ У ЖЕГЕ 

5 l : الله عليه وسل قال‎ Lo اه‎ Дд) а ونم‎ нв 

5 opa MG علیک‎ Р فان‎ u لرؤيته. وانشكوا‎ oll, 582) 

5 شاهدان, فضوموا وأقْطِرُوا)) [٦]ء وامراۀ بقوله: ((وْفْطِرُوا)): أي‎ д 

خروځ ФЇ ке‏ ودخول (US‏ ووجه الدلالة: مفهوم الحديث: 2 5 

عدم dá‏ شهادةٍ الواجد على رؤیة هلال شوّال [۷]. ولا رواه j>‏ 3 

من أصحاب ال Де‏ الله عليه وس قال: ((اختلف الاس 2 که 

يوم من رمضانء ققدم m"‏ فشهدا عند Де ый‏ الله عليه S Дэ‏ 

اڈ JAS‏ ا یلال آمس зе‏ فأمر رسول الله صلی الله Даје‏ © 

لس أن RUE‏ نو " مصلاهم)) x [А]‏ 

ځکم من رأی هلال شوّال وحدّه: من رأى هلال OŠ‏ لوحیه؛ SB‏ يُفطِر > S‏ 
«СЫЙ 258‏ وغو مذهت جمهور : الحتفيّة И, [a]‏ والحنابلة ‏ 5 
n]‏ فعن أبي هريرة رَضِي الله عنه أنَّ 2 dio‏ عليه وس قال: ((.. © 


Z 
^ v á 8 


S الا‎ fant ووجة‎ [iY] (руља يوم‎ к «Qs یوم تفط‎ hall, 


مه 
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و Pa‏ 7 ل۶ ра рро рро рр раа Гра‏ وڈ وٹ وٹ اٹ وٹ اچ وٹ اہ Z.)‏ اٹ لگ الك او اور وٹ وٹ وڈ الك ار اہ لر# Вр рр Вр рро рро рро рр рро‏ ره الك اکٹ اڈ اٹ 2-1 اٹ الكل اٹ اہر وک وڈ ا اہ اڈ اہ ا ЈУ ДР ДР ЈУРА ЈУ‏ ا لځ وٹ ور ور وہ 
DEC‏ کل را صا را Z‏ ا صا صا ا Z‏ دسا ا EIC‏ دسا صا DEC‏ صا ГУ ГУ Z Z ГУ Z DC‏ د صا ГУ‏ ہا Z Z‏ ہوا ہر هد سا ГУ Z‏ دسا Z Z Z.‏ دسا دا Z‏ دا دسا Z. ГЬ‏ دسا دسا Z. G.‏ دا دسا دا صا د سا Z. ГУ‏ صا G. ГУ ГУ‏ دا دا „ГГ‏ 


إذا لم ُنطژوا في هذا الیوع؛ وجب عليه 86 ИШ‏ اتفاق aS‏ د 
الکثیر على عم аш)‏ يدل على خطأ هذا الوائی [14]. : 
Gas; Uk]‏ ثلاثينَ يومًا: إذا ل g‏ هلال شوّال, وجب Gg Gas е5 OK]‏ 5 
يوما. فعن عبد الله بن خُر رَضِيٍ الله عنہما C)‏ رسول الله صلی الله عليه د 
Оол 85 бэ‏ فقال: لا تتصوموا حتى توا الملال, ولا تفطروا تَرَؤ ؟ 
Ke É ор‏ 1586 له n] (пој‏ والراۀ بقوله: Ы)‏ )) أي: د 
ایلوا الک ترفن رواية آخری, وهي قوله Lo‏ الله عليه وسم : ((ضوموا د 
xs‏ وأفطروا Dp ensi‏ غتي عليك fie f‏ شعبان ثلانين)) Dv]‏ 5 
A‏ الثلالة: i‏ 2 فهو д‏ عبات ويعُمُ رمضاتً DA]‏ ونقل ‏ © 
gua‏ على ذلك: ای تيميّة [۱۹]. : 


X4‏ 49 42 9 49 وت ال ار 49 49 42 24 49 49 42 ИЧИ‏ ص 42 49 949 49 ای ال ار 49 وت 099 و ور لل 


رؤيةٌ هلال شال بعد أن صام النَّاسُ: S‏ 


٠ 


رؤية ЈУ‏ ليلا لکن ۸ يعم الاس إلا في UI‏ اذا ثبنّت رؤية هلال JE‏ 35 


ليلاء وم عام HÚ‏ لا بعد مضي Jan‏ )+ فإئہم يُفطرون ویُصلون 
E Ай‏ ذلك قبل JUS‏ ونقل الاجماغ على ذلك: ابن عبد ЖЯ!‏ $ 
[Y]‏ 3 


C2 4 


сх قبل‎ áj سواء‎ ios فلا‎ le هلال شوال‎ 6313]: к БШ» 


الژوال أو بعدّه [Y1]‏ وهذا UG‏ المّذاهب الفقية الأربعة: ا S 32x54.‏ 
[үү]‏ والمالكيّة [үт]‏ والشَافعکة <22 [y£]‏ وا تابلة [Yo]‏ وقول طائفةٍ من 


مه 


و Pa‏ اه الك الك الك الك رت اٹ 21 اخ وٹ اہ هر وٹ وٹ وڈ ات ار 1961 рое‏ اہ اٹ اٹ الك الك له لځ الك ره الك له هر 
#7[ کل کر کا را ا هد صا صا Z Z EIC‏ دسا ا صا دسا صا د سا د صا Z Z‏ صا iZ Z. iZ Z‏ ہوا ГУ‏ ہا EXC Z‏ دسا ГУ‏ هد صا صا ГУ‏ دسا صا Z Z‏ دسا دا Z‏ دا دسا ГЬ‏ دا Z.‏ دسا ГУ: Z Z. G.‏ دا DC‏ د سا Z. ГУ‏ دا ہروا G. ГУ‏ صا „ГГ ГУ‏ 


[үл] „а‏ فعن شقیق قال: جاءنا z DLS‏ ونحن а‏ قال في 
کتابه: XS КБ SI ÉJ)‏ من بَعضء فإذا А],‏ املال نهاژاء فلا 
1,22 حتی یبد شاهداڼ obh ЫА]‏ بالأمس) [rv]‏ وعن سال بن عبد 
y‏ و р "TTE. E o ge‏ .24„ وال و 
ƏN‏ بن £ À, ШЫ D‏ هلال الفطر کہاڑاء FG‏ عبد اللہ о‏ رضي 
á 3 7 2 р M‏ 
الله عنهما صيامه إلى اللیل. وقال: لاء حتى ce‏ من حيث بی باللیل) 
АЙ, [Y А]‏ قد فد روي دك عن које‏ وان مسعود. وس ولا TI‏ 
فى ذلك и]‏ ولاه жа У‏ رؤیتہ É dle‏ العبرةٌ A53‏ بعد عُروب 
الشمس؛ لقوله صلی الله عليه ЈЕ (42552) T dues‏ 
ZÜ (2552‏ بالصُوم والفطر بعد الژؤیة [۳۰ 
)1( ((حاشية ابن عابدین)) (۳۹۱/۲) وینظر: ((بدائع الصنائع)) للکاسانی (AVY)‏ 
(Y)‏ ((مواهب الجليل)) (vv v)‏ وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (۷/۱٦۲))ء‏ ((الفواکه الدوانی)) 
للنفراوي (۳۰۶/۱). SN‏ 
)7( ((اجموع)) للنووي (٦/۲۸۰)ء‏ ((روضة الطالبین)) للنووي (۳۶۸/۲). SN‏ 
)0( ((کشاف القناع)) (Qv) Sat‏ وینظر: )2340 (( لابن قدامة )170/7( ((مختصر S: (SH‏ 
)1/\©( . 5 
ЈЕ (e)‏ عبد البر: GÍ)‏ الشهادۀ على روية اليلال فأجمع 2А‏ على 41 У‏ قبل في شهادة شوّال ES‏ 
РЁ!‏ إلا رجلانِ عدلان) ((التمهید)) (۳۵6/۱). قال 21 قدامة: Де)‏ ذلك ¿Í‏ لا SN i‏ 
في هلال ОБЕ‏ إلا شهادة cel‏ عدلین في قول AJ‏ جمیہم У‏ ثور, نه قال: S Jg‏ 
ول واحي) ((الغنی)) (۳/ (vto‏ قال النووي: (وأگا لفط فلا 6 bui‏ دل واحدٍ على M‏ 
هلال شوّال عند جمیع SUMI‏ إلا أبا ثور وره بعدلی) ((شرح النووي على مسام)) (۱۹۰/۷). SN‏ 
وانظر ((جموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۸۱/۲۵). وقال ابن باز: У)‏ بد من суда‏ عدلین SN‏ 
في جمیع الشُهور ما عدا دخول رمضاتً فیکفی لإثباتِ دُخوله حص pee) (ae ul‏ څک 


X4 *‏ ال ال 42 9 49 ИЧИ ЧУ‏ بي 42 ال ار 49 | ص الو ای 49 ЧИ у ә‏ ال ار الو ار Z ә у у у‏ ار ای 
Це це Це Це D Ве D‏ خا це це DC DC. це DC DC це D FAT Це‏ صا це це‏ ما DEDEDE бце DEDEDE це‏ خا "DC. DE DE DE‏ 


212 اف لت اخ الك اج اج الك وٹ لت ور ٢رت‏ اٹ وٹ اچ وٹ U‏ وٹ وٹ وڈ الك ا 1961 لر# اہ اٹ اڈ الك وت وٹ لځ الك آ ات الك اکٹ اڈ اٹ لر 1961 اٹ اٹ اٹ 1961 اوہ اڈ ل۶ اخ اہ لت لت 1061 رھ ЈУ‏ ار لځ وٹ ور ور وہ 
ГА] РА] ГА ГА G ЦУ‏ صا صا Z‏ صا صا دسا صا Z EC‏ صا دسا Z‏ هح صا ہوا ГГ‏ سا صا ГУ ] Z‏ دسا ГУ‏ دسا صا ГУ ГУ Z ГУ‏ دسا ] ١‏ صا Z‏ دسا صا Z.‏ ہے دسا GZ Z Z. GZ.‏ دا دا دا دسا د صا دا Z‏ ى] | G.‏ صا دا Z. Z. ГУ‏ دص ی 


د 


فتاوی ابن .)٦٦٦٦٦٦٦/٥٥( (Gb‏ وقال S‏ غثیمین: (وهلال شَّوَالَ وغیره من الشهور لا 
ЫМ‏ إلا بشاهِتين؛ لول النیی صلی الله عليه وسٌٌ: فان شب شاهدان, فضوموا وأفطروا) 
(الشرح (тел) (ый‏ © 

(Л)‏ رواه النسائی (۱۳۲/۶) (vin)‏ واللفظ له. والدارقطني في ((السنن)) (۲۱۹۳) وأبو نعي في ((معرفة 
الصحابة)) (۷۲۵۲) وقال الشوکانی في ((نیل الأوطار)) (۱۸۹/۶): إسنادہ لا orb‏ به على 
اختلاب فیه وصحه GUII‏ في ((صحیح سنن (mo) (Ul‏ وابن باز في ((جموع 
الفتاوی)) (۱۲۳/۱۵)). 

.)۱۵۲/۲( ((سبل السلام)) للصنعانی‎ (У) 

(A)‏ رواه sÍ‏ داود (۲۳۳۹)ء والدارقطني (۰)۳۷:/۲ والبہقی نی ((السنن الصخری)) (۹۱/۲). قال 
الدارقطنی: (إسناده حسن ثابت). وقال الشوكاني في ((السیل الرار)) (۰)۱۱۳/۲ dis‏ ((نيل 
الاوطار)) (188/4): رجاله رجال الصحیح, وصصحه الألباني في al се)‏ داود)) (۲۳۳۹). 

(а)‏ ((المداية)) لامرغيناني (۱۲۱/۱)ء وینظر: ((مجمع (Ge Y|‏ لشيخي زاده )101/1( ((الفتاوی الهندية)) 
(۱۹۸/۱). 

)1( ((التاج وال (CE‏ لامواق (۳۸۹/۲). 

SA .)٦٦٦/١( وینظر: )231 (( لابن قدامة‎ «(ААУ - ۱۹٦/۳( ((الإنصاف)) لامرداوي‎ (Q1) 

)10( رواه آبو داود (yer)‏ والترمذي (IAV)‏ واللفظ له والدارقطني (YTY)‏ والبي‌قي في ((السنن S:‏ 
الکبری)) (1۲۸۵). قال الترمذي: حسن غريب وصححه ابن العربی في ((عارضة SN‏ 
الأحوذي)) )104/7( وقال النووي في ((اجموع)) :)۸۳/٦(‏ إسناده حسن, وصصحه ابن 5 
كثير في ((إرشاد الفقیه)) (۲۸۰/۱)ء واہن باز في ((مجموع الفتاوی)) ‹(\о/л\)‏ والألبانى في X‏ 
((صحيح الترمذي)) S (14У)‏ 

AN QAI /۲( e ((البحر الرائق)) لابن‎ )۱۳( 

)18( ((البحر الرائق)) لابن نيم zt QA /Y)‏ 

S: .)۱۳۰/۶( ۰۱۷۰/۱( ((فتح الباري))‎ бо) 

)1( رواه البخاري (а-л)‏ واللفظ له ورواه مسا (۱۰۸۰). 

© (HAY) رواه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسام‎ Qv) 


ИЛ *‏ ال 42 9 رٹ 42 ИЧИ‏ بي 42 ЧИ 49 9429 49 ә 49 49 ЧИ‏ اک وت Z24272‏ ار ای 
це це FA бце ГУ FAT Це Це Це Це Це Це D Ве D‏ ملا DC‏ خا ما د صا це D Цеце це‏ دا "DC. DE DE DC DE DEDEDE це це‏ 


к.‏ وٹ اچ وٹ اہ раа рро ВР рр‏ وٹ وٹ اٹ ٢رت a^‏ لر 21 لر# اہ اٹ اٹ اه اځ وٹ لځ اہ الك الك الك الك لر U ЈУ рро рр рро рро рро‏ لت الكل الكل لت 21 1061 وٹ اج ار لځ لځ 2-1 ور وہس 
ГА] РА] SLL‏ صا صا Z. ГА‏ صا دسا صا Z EC‏ صا دسا Z‏ هح صا ہوا ГГ‏ سا صا ГУ ] Z‏ دسا ГУ‏ دسا صا ГУ ГУ Z ГУ‏ دسا ] ١‏ صا Z‏ دسا صا Z.‏ ہے دسا GZ Z Z. GZ.‏ دا دا دا دسا د صا دا Z‏ ى] | G.‏ صا دا Z. Z. ГУ‏ دص ی 


د 


.)1۱/۱۵( (Gb ((مجموع فتاوی ابن‎ (А) 

(a)‏ قال ابن تيمية: (لو شکُوا ليل ESIIN‏ من رمضانَ؛ هل طلع ДАЙ‏ أم لم ЁЁ Айы‏ يصومون ذلك 
الوم المشكوك فيه (EVI ЗЬ‏ ((مجموع الفتاوی)) (0؟/504). 

(۲۰) قال اين عبد (Ж‏ (وأجمع ДА á‏ على АЯ‏ إذا = ЈУ of‏ من شوّال 63 وضع استهلاله eX‏ 
SgS 06;‏ ذلك وقد مضی من EI‏ بعصّہ؛ ól‏ الناس يُفطرون ساعة d кке Psl‏ 
ذلك. B‏ کان قبل الزَّوالٍ ААЙ йе‏ بإجماع من العاماء وأفطرواء Ó)‏ كان بعد الزوالي 
فاختلف العاماء في صلاة العیدِ حینثذ) . (التمهید)) (۳۵۸/۱۵- ‚(тоа‏ 

(М)‏ کون روية الا بعد الوا АЙ жы]‏ الهستقبلت فقد 08 الإجماغٌ. قال الال ابن ا ممام 
)99 لو Ó,‏ في التّاسع والعشرن بعد الوا کان کرژیته لیله الثّلاثين (ШУЫ‏ ((فتح 
القدير)) /v)‏ ۳۱۳). وقال И‏ رشد: (وأما اختلافہم في اعتبار gi;‏ الرؤية؛ ee‏ 1581 على 
SP‏ ذا ری من ЗЛО gale‏ من الیوم (ЕЦ‏ ((بداية اجتهد)) (۱/ ۲۸۶). وقال القرافي: 
(لو ДЗ д;‏ بعد الزٌوال (бй! Жж! xli‏ ((الذخيرة)) .)6٩۲ /Y)‏ وقال الزرقانی: Y)‏ 
خلاف ol‏ 4655 بعد aL UI‏ القادمق Ul‏ قبله فكذلك عند (рањен!‏ ((شرح الزرقانی 
على الموطاً)) (۲/ ۲۲۹). 

S3  یواتفلا((‎ (дү /۲( وینظر: ((بدائع الصنائع)) للکاساني‎ (Yay /۲( ((حاشية ابن عابدین))‎ (үү) 
SA .)۱۹۷ /۱( امندیة))‎ 

EN ((الذخیرة))‎ «(Үле Л) لابن رشد‎ (Сад! ((الشرح الکبیر)) للدردیر (۱/ ۰)۵۱۲ وینظر: ((بداية‎ (vv) 
NS (£v /۲( للقرانی‎ 

SS .)٧٧٤ /۳( وینظر: ((البیان)) للعمرانی‎ ء)۲۸٦‎ /٦( ((فتح العزین)) للرافي‎ (Y£) 

‚бут /۳( ((الإنصاف)) لامرداوي (۳/ ۱۹۳). وینظر: ((المغني)) لابن قدامة‎ (Yo) 

NN الستقبلة فان کان‎ adl فهو‎ dole 85] لکنه‎ coles DO قال العراقي: (يتناول الحديثٌ رؤيته‎ (тл) 


X4 *‏ 49 42 24 49 49 رر ЧИ‏ ال ار ال ار الو ار ال نر ال ار ال ار ЧИ‏ ال ار ص ال ار 49 | بي 42 424 49 42 49 9429 49 ЧИ‏ ال ار | ص ال ار 549099 СИ‏ ين 
це це FA бце УУ FAT бе це Цеце Це Це Це ГЕ DU‏ ما це це DE‏ صا це це‏ د ما صا це бе це‏ د خا "DC. DE DE DE DE DEDEDE‏ 


ذلك یوم الثلاثينَ من شعبان لم یصومواء وإن کان یوم ثلاث من رمضات م یُغطرواء وسواء RS‏ 
كان ذلك قبل الزَّوالٍ أو بعده. هذا هو الشهوژ نی الذاهب الاربعق وځکي عن SS ab of‏ 
مسعود. وابن عمر وأُنس, والأوزاعي والليث بن سعد و(سحاق بن راهویه) ((طرح التثريب)) چ 
/٤(‏ ۱۳). وقال القرطی: (ولا اعتباز برؤيةٍ هلا شوّال یوم الثلائین من رمضان dle‏ بل NS‏ 


و Pa‏ هه لک وٹ وڈ وٹ وٹ UU U U‏ الك الك الك لت لځ هر اڈ اہ ALL V CCC‏ 
G ЦУ‏ را ا صا ا صا صا Z‏ د صا صا دسا صا EC‏ دسا صا دسا Z Z‏ ہا Z ] Z Z‏ صا ГУ Z.‏ دسا ГУ‏ دسا صا Z EIC‏ صا ГУ‏ دسا حا Z ГЛ‏ دسا Z. G.‏ ہے دسا Z. GZ.‏ دا دا دا Z‏ دا دسا G.‏ دا Z‏ ى] | ہو صا دا ГУ ГУ‏ صا Z.‏ دص ی 
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هو aLi‏ التي تأت هذا هو الصّحيح. وقد اختلف Йу‏ عن عمر في هذه AL‏ فروى 
الدارقطني عن شقیق قال: جاءنا کتاب عمر ونحن بخانقین, قال في كتابه: Line, ДА Ó)‏ 
اکر من بعضٍ. فإذا A‏ املال نهاراء فلا تفطروا حتى Деба‏ شاهدانٍ تما о‏ بالأمس). 
وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن ла‏ عن الأعمش عن ul‏ وائل؛ <S: JE‏ إلينا 
عمر...» فذكره. قال أبو عمر: وروي عن علي بن أي طالب Jie‏ ما ذكره عبد الرزاق ДЛ‏ 
وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وبه قال مالك والشافي وأبو حنيفة ومحمد 
ابن الحسن واللیث والاأوزاعي. وبه قال أحمد وإسحاق.) ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۰۳۰۲ ۳۰۳). 
(ТУ)‏ آخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (AETI)‏ وسعید بن منصور في ((السنن)) (۹۹٥۲)ء‏ والدارقطني 
في ((السنن)) (nam)‏ والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ۷۹۸9). صصحہ البہقی في ((السنن 
الکبری)) dreri)‏ وقال ابن العربى في ((عارضة الأحوذي)) (100/1): ثابت. وصصح 
إسناده النووي في ((انجموع)) (YY)‏ وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (۰6۱/۲۷۸ وابن 
اللقن في ((خلاصة البدر المنير)) (۰)۳۳۲/۱ وابن مر في ((التلخيص ا بیر)) САТ)‏ 
(ТА)‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)٤٩٩٩(‏ والدارقطني في ((السنن)) (YYY)‏ بنحوہہ والبمقي في ((السنن 
الکبری)) (УЗАЛ)‏ واللفظ له. = إسناده النووي في ((اجموع)) )۲۷۳/٦(‏ 
(та)‏ ((البيان)) للعمرانی (۳/ (EVA‏ 
)7( ((حاشية ابن عابدین)) (۲/ SS „(мау‏ 


50 الو ار 49 49 49 الو ار ال ار و‎ 49 Z 49 42 ЧИ ЧУ #15 49 49 ЧУ 42.49 49 42 49 49 49 420 ار ال ار‎ ЧУ الو ار 49 الو انر‎ 42 Z24243 * 
DC. DE DE DE ما د صا‎ Г DC DC. DC DD бе FA 66е це це це бце це це DC бе це бце L бе це це Це це це خا‎ D DL 


و Pa‏ ۶ لر ل7 لگ لک لک له وڈ وٹ وٹ اٹ 21 اخ وٹ اہ Z.)‏ 061[ لر 1 раа‏ اور وٹ وٹ وڈ ات ار 1961 لر# اہ اٹ اٹ وٹ ات له لځ اہ ره الك له الك لر РА‏ الكل рое ЈУ рро рр рро‏ 961 ل۶ 961 یت لت ЈУ р ДР ЈУРА‏ لځ وٹ ور ور وہ 
ГГ Г ГУ G [#7‏ صا ГУ EP EIC‏ دسا صا EC‏ دسا صا دا دا Z‏ دا دا دا دا صا دا ] دا دسا ГУ ГУ‏ دا Z‏ دا صا دا دسا Z‏ صا Z‏ دسا 41747 صا دسا صا صا د ,417 47.417 417 417 417 صا دص د صا Z. G G‏ صا DAD DD ГУ ГУ‏ 


د 


